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भूमिका 


मनुष्य की विचारधारा का लिपिबद्ध स्वरूप ही साहित्य है । पुरातन 
समय से आज तक मनुष्य के विचारत्तेत्र में जो जो क्रातियाँ हुई, सम्यता के 
विकास में मानव जाति को जिन-जिन कठिनाइयों का 
साहित्य कया है. सामना करना पड़ा; ख्वराष्ट्र्नर्माण तथा परराष्ट्र 
“ विजय में जिस संगीत-रूपिणी वाग्देवी का वरदहस्त प्राप्त 
हुआ; मनुष्य जाति के उत्थानपतन की रूपरेखा जिस चित्रपटी में अंकित की 
गई---उन सब का समावेश साहित्य ही में किया जाता है। साहित्य का 
सम्बन्ध लेखनकला से है न कि वाक॒शक्ति से | अतएव साहित्य भावनाओ को 
लिपिबद्ध स्वरूप देता है | न्यूमन नामक एक श्रग्नेजी विद्वान्‌ ने साहित्य की 
परिभापा देते हुए कहा हैः-- 
“साहित्य वाह्य या दृश्य सत्य को प्रकट नहीं करता वरन्‌ आन्तरिक 
सत्य को; वस्तुओं को प्रक८ नही करता, वरन्‌ विचारों को |" 
अतएव यह स्पष्ट है कि साहित्य मनुष्य के विश्वव्यापी 
(५7778789)) भावनाश्रों का प्रतीक है | 
साहित्य का मुल भाषा है| यदि भाषा ने अस्तव्यस्त मानव जाति को 
एक सामूहिक रूप प्रदान किया तो साहित्य ने उस समूह को संस्कृत बनाने 
में सहयोग दिया। जब मनुष्य के हृदय में भावनाये 
साहित्य भोर भाषा उद्भूत हुईं तब स्वभावतः उन्हें प्रकट करने की इच्छा 
2“  हुई। पहले हस्तादि के इ्वितों के द्वारा यह पूरी हुई । 
बाद को वाकशक्ति के प्रयोग से विचारों का आदानप्रदान हुआ । उन विचारों 
को विस्मृतिगहर से बच्चाने के लिये लिपिबद्ध करना पड़ा जिससे साहित्य की 
, सृष्टि हुई | साहित्य निर्माण तक मानव जाति काफी ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। 
भाषा का निर्माण अज्ञानावस्था में हुआ, साहित्य का ज्ञानावस्था में । भाषा 
ओर साहित्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। साषा मनुष्य के पाशविक आव- 
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श्यकताओं की पूर्ति करती है; साहित्य उसके संस्कारजन्य मानसिक प्रदृत्तियों 
की पिपासा शान्त करती है। भाषा असंयम है तो साहित्य संयम | यदि 
किसी रसिक ने कहा कि+- 
साहित्यसंक्ीतकलाविडह्दीनः 
साक्षावपशु: पुच्छुविषाणद्वी न: । 

तो इसमें कोई शअ्रत्युक्ति की बात नहीं। मनुष्य के मनुष्यत्व की भी, 

परख साहित्य के ही द्वारा हो सकती है | 
जिन सूछ्म भावनाओं को लेकर साहित्य की सृष्टि हुई है, उन्हीं 
भावनाओ का संघर्षपूर्ण स्वरूप ही समालोचना है | कविता, उपन्यास, गलप, 
ह नाटक, प्रहतन आदि साहित्य के भेद माने गये हैं। 
समालोचना का सूजन इस विभेदीकरण के मूल में ज़ो शक्ति अवसित है उसी 
... का नाम 'समालोंचना? है। जहाँ भावनाओं का उद्‌ग़म 
है वहीं समालोचना का मी | हमारी सृष्टि में पगर पगर पर समालोचना का 
आभास मिलता है। यह जो क्षण क्षण मे परिवतन होते रहते हैं, रात के 
छे दिन का आगमन होता है, बादलों के घमघोर गजन के बाद मृसलाधार 
दृष्टि होने लगती है, सबसे यह स्पष्ट है कि प्रकृति में भी समालोचक और 
समालोच्य दोनों विद्यमान हैं | वास्तविकता के प्रति असन्तोष, और यथाथता 


का विरोध ही समालोचना का मूल है। जिस आदि-कवि ने आवेश में 
आकर कहा था कि--- हे । 


सा-निषाद प्रतिष्ठाम खमगमः शाश्वतती: समाः | 
यस्कोन्‍्चसिथुनादेकमवधीः काममोद्वितम्‌ || 
; उसको क्या यह विदित था कि मेरे इस बाणी से समालोचक उद्मूत 
हुआ ६ £ क्या उसको इस बात का लेशमात्र भी आभास थाकि ये मेरे 
उद्गार उन अन्तनिद्धित दुःखपूण' भावनाओं के आलोचना-प्रतीक हैं। बहुत 
संभव है कि उस आदि कवि के हृदय में इस तरह की कोई भावना न उत्पन्न 
हुई ह । सत्य तो यह है कि उस समय वह चेतनाहीन अवस्था में था | उसके 
हृदय म दुःख के वाहुल्य से एक प्रतिकिया (8-5०(००) हुई, जिसे उसने 
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छुन्दोबद्ध भाषा में प्रकट क्िंत्री |, सृष्टि के अन्तर्गत जो' प्रतिक्रिया हे उसी का 
प्रतिविम्ब साहित्य है, और [उस प्रतिक्रिया के मूल में जो भावना ,अ्रन्तहिंत है 
उसी का नाम समालोचना ५ | आदि कवि की वाणी समस्त-चैराचर सृष्टि 
की समीक्षा में प्रवत्त हुई और: विशालकाय महाकाव्य क्रा<“निर्माण हुआ । 
जहाँ एक ओर विचारधारा का सैजने- डुआ-वहाँ.दूघूरी ओर समालोचना का 
भी उद्भव हुआ। 
मूलतः समालोचना का अथथ हैः--सम्यक्‌ विचार करना। सम्यंक -- 
आलोचना--इस व्युत्पत्ति से समालोचना का अर्थ हुआ--“अच्छे प्रकार से 
किसी विषय का विचार करना? | विचार के अन्तर्गत 
आरंभ ([9708) और परिणाम (०078) दोनो का 
समावेश है । किसी विषय का अच्छी रीति से आलो- 
चन ही विचार की सृष्टि करता है । अतएव किसी विपय का तत्वत: विचार 
करने ह्वी का नाम समालोचना है । 
साहित्य में समालोचना का कार्य बहुत ही ग़ुरुतर है। साहित्य में जो 
अनगल और अनाश्वयक विषयों का समावेश हो जाता है उसका परिशोधन 
समालोचना के ही द्वारा होता है। यदि साहित्य एक 


समालोचना का 
भ्र्थ 


साहित्य ओर है 2" 
हि वन्यव॒क्ष है तो उसे उपवन तरु बनाने मे एक समालो- 
समालावना का थक ही समर्थ है। साहित्य रूपी उद्यान में काने 
खससनन्‍्वय 


([77५7770) और सींचने के दोनों काम समालोचना 
ही के द्वारा हो सकते हैं। साहित्य के विभिन्न अग्रों में समालोंचना का बहुत 
महत्वपूण स्थान है। 
समालोचना और अश्रालोचना-शास्र का महत्व अधिकतर. 
समाक्लोचना की पाश्चात्य देशों ही में रहा है। इसी कारण से वहाँ 
५  परिसाषाएँ कई दृष्टिकोणों से समालोचना को परिभाषा की 
(१) पाश्चात्य गई है। । 
प्रसिद्ध कवि तथा धमालोचक मैथ्यू आनंल्ड ने समालोचना की 
परिभाषा देते हुए कहा है--“जैसे कि में पहले कह् चुका हूँ, संसार मे सबसे 
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सुन्दर वस्तु और भावना का ज्ञान तथा उसे निष्पक्षता और योग्यता के साथ 
एक नवीन भावधारा मे प्रवाहित करना ही, समालोचना का उद्देश है /? 
आनंल्ड ने समालोचना के बहुत ही महान्‌ उद्देश हमारे सामने 
रखे हैं। एक तो सबसे सुन्दर वस्ठु की खोज करना, दूसरे उसके प्रचार का 
बीड़ा उठाना--दोनों एक से एक गुरुतर कार्य हैं। सबसे सुन्दर वस्तु की 
खोज तीन मजिलों के पार करने पर ही हो सकती है। सर्व प्रथम, उस वस्तु 
का वास्तविक मूल्याकन करे, फिर उसके ऐतिहासिक महत्व की खोज करे,' 
और तब स्वय अपने विचार प्रकट करे | ये तीनों किसी बिरले पुरुष के लिये 
संभव हैं। जो यह कर सकता है वह वास्तव में समालोचक के पद का अधि- 
कारी हैं | किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्याइ्ुन बहुत ही कठिन है क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु वाह्य आवरण से ढकी रहती है। फिर उसमे ऐतिहासिक महत्व 
की खोज के लिये अत्यधिक अध्ययन, गभीरता और विद्वत्ता की आवश्यकता 
है। इसके पश्चात्‌ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करना-जब कि इतने परिश्रम 
के वाद स्व॒तन्त्र विचार रह ही नहीं जाते, असम्भव नहीं तो उपहासास्पद 
अवश्य है | 
.कआन्‍्स के प्रसिद्ध विद्वान त्रनेटियर का कथन है कि समालोंचना के 
तीन उद्दश हैं “(१) किसी वस्तु का अर्थ करना (२) वर्गीकरण करना (३) 
ओर उस पर अपना निर्णय देना [9 


आगे चल कर ब्र नेटियर ने स्वयं कहा है कि समालोचक का कतंव्य 
एव दूरा हा जाता है जब वह साहित्य और कला का प्रतिनिधि स्वरूप 


होकर लोकमत प्रकट करता है । यदि पहिली परिभाषा का दृष्टिकोण केवल 
लाहिप्यिक रहा तो इसका दृष्टिकोण राजनीतिक हे । 


तीसरी परिभाषा दाशंनिक 
चना उस सिद्धान्त या सामान्य 
मतमेद के अ्रन्तग त विल्लीन र 
अमेरिणा के प्रसिद दार्शा, 


के है जिसके आचार्य कान्ट थे | “समालो- 
“ये तत्व को खोजने का प्रयत्ष है जो प्रत्येक 


 उहता है|» इसी मत का अनुसरण करते हुए 
नक एमसन ने कहा था कि “सबसे बड़ा समालोचक 
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वह ऐक्य है, वह परम आत्मा है, जिसमे कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अन्त- 
हित है, ओर सबके साथ जिसका संयोग हो जाता है [” 
इस परिभाषा में इहलोंक की वास्तविकता का बिलकुल ही ध्यान उड़ा 
दिया है । एक अस्पष्ट साषा में समालोचना का महत्व प्रकट किया गया है | 
इससे यह प्रतीत होता है कि समालोचक अस्थिचमंमय देह का कोई पुरुष या 
स्री नहीं हे वरन्‌ यदि ईश्वर नहीं तो ईश्वर तुल्य अवश्य है जो कि सृष्टि- 
संयोग के महान काय में संलग्न है । 
एक चित्रकार के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हैज़लिट लिखता 
है--“मेरी समझ में सच्ची आलोचना किसी भी ऋृति के रंग, धूपछाँह, आत्मा 
ओर शरीर को प्रकट करती है |&” 
एक चित्रकार का कार्य इसमे पूर्णतया आ जाता है । 
कोरे कलाकार का दृष्टिकोण पेटर के शब्दों में स्पष्ट हैः---“कवि या 
चित्रकार के गुणों को प्राप्त करना, उसका अनुभव करना और उसे प्रकट « 
करना--ये तीन ही उसके कतंव्य की सीढ़ियाँ हैं |? 
समालोचक के प्रति यदि एक उपन्यासकार का मत जानना चाहते 
हैं तो हमें अनातोले फ्रान्स की शरण लेनी होगी । वह कहता है कि “समालो- 
चना विचित्र मस्तिष्क वाले पुरुषों के प्रयोग के लिये दर्शन और इतिहास की 
तरह एक प्रकार का उपन्यास है ।9 
अच्छे समालोचक के लिये यह आवश्यक है कि वह आत्मा के 
विभिन्न व्यापारों ओर अनुभवों को बड़े रोचक ढऊड्क से वर्णन करे। उसका 
कार्य तृब तक अपूर्ण रहेगा जब तक कि उसकी वर्णन ,शैली रोचक न हो 
ओर एक उपन्यास का सा आनन्द न दे | यदि पेटर.कवि या चित्रकार के गुणों 
की आवश्यकता एक समलोचक में अनिवार्य समम्तता है, तो अनातोले उसे 
एक उपन्यासकार के रुप में भी देख सकता है | 
कार्लायिल ने गेटे वाले निबन्ध मे एक न्यायाधीश के दृष्टिकोण को 
सामने रखा है | कार्तायिल कहता है कि--“समालोचक एक न्यायाधीश है 


कद्देज्ञत्तिट कृत 'टेबिल-दाक? से | 
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न कि एक वकील । वह पक्षताप करने के लिये नहीं बैठता है वरनः न्याय 
करने के लिये जिसमें कि उसकी कई जगह वदनामी द्ोती है ओर कई जगह 
प्रशंसा [? 

यह तो विचारणीय विषय है कि समालोचक कहाँ तक केवल न्याय करता 
है। केवल न्याय के समक्ष संसार में कोई टिक नहीं सकता। न्याय करने के 
साथ साथ जिस गुण की आवश्यकता होती है वह सहानुभूति है। कार्लायिल 
स्वय एक रद्दानुभूतिपूर्ण समालोचक ( 8एफ[ठी]०7० टाप्री० ) था । 

सेन्ट्सवरी नामक एक महान विद्वानू और समालोचक ने एक पंडित 
(5०४०7) के उपयुक्त परिभाषा देते हुए कद्दा है कि “समालोंचना --खोजने, 
जानने, प्रेम करने तथा प्रशसा करने का प्रयल है । यह प्रयल्ल केवल सबसे 
अच्छी वस्तु दी के लिये नहीं वरन्‌ सब अच्छी वस्तुओं के लिये है जो कि संसार 
में जानी सोची और लिखी गई हों |” 

यह कार्य सेन्टसवरी ऐसे प्रकाए्ड पंडित के ही उपयुक्त है जो कि न 
केबल अग्रेज़ी साहित्य का ही विद्वान्‌ था वरन्‌ समस्त यूरोपीय साहित्य का* 
अध्ययन कर चुका था । साधारण व्यक्ति के लिये यह लागू नहीं है । ६... _ 

श्राई० ए० रिचड्स ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समालोचना को मीमासा 

की है। वह कहता है कि अच्छे समालोंचक के तीन गुण हैं। “(१) वह कला- 
त्मक कृति के रचयिता की मानसिक दशा के अनुभव करने में समर्थ हो, (२) 
साधारणतया एक अनुभव का दूसरे अनुभव से अन्तर बता सके; ( ३ ) ऋति 
छ्वे मूल्यांकन में पूणं कुशल हो ।9 

अनुभवों का संसार बहुत विचित्र है। एक अनुभव का दूसरे अनुभव 
से सामंजस्य अत्यन्त कठिन है। एक कृति के पढ़ने पर प्रत्येक व्यक्ति में मिन्र 
मिन्न समयो पर विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इन अनुभवों पर किसी 
कति का मुल्याकन करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है| समालोचक 
हे काय तब और भी दुस्तर दो जाता है जब कि उसके एक समय के अनुभव 
कक! आप के अनुभव का संघ होने लगता है। दूसरी बात यह हे कि 
वलाकार की मानसिक अनुभूति एक ही प्रकार की होगी पर प्रत्येक समा- 
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लोचक को उसका/परिज्ञान विभिन्न. प्रक्रॉर को होगा |अतएव यह मनोवैजश्ञा- 
निक मीमांसा विभिन्नता में ऐक्य ( पंधाए 40 -9एटएइआऑएे)5 नू लाकर 
ओर भी विभिन्न & ऐसी मीमासा सावदेशिक ( थ७/88 
नहीं हो सकती क्ष्योंवि 
व्यापक हो | 
सबसे व्यापक अर 
कहता है कि “कला और सोहित्य के क्षेत्र मे 2223 
समालोचना है ओर समालोचके चहे-उ्यृक्ति-है-जो: 2 
समस्त कृतियों के मूल्यांकन का ज्ञान रखता है और उनप्ररुंअपना मत निर्धा- 
रित करने की योग्यता भी रखता है |” 
यह परिभाषा बहुत ही व्यापक ओर सव मान्य हो सकती है। “कला 
और साहित्य के ज्षेत्र में अपना निर्णय प्रकट करना ।? कितनी व्यापक 
परिभाषा है | इसमे किसी भी वर्ग के समालोचक को आर्पात्त नहीं हो सकती । 
आगे चलकर लेखक कहता है कि “उत्कृष्ठता की तीन विशेषताएं 
हैं जो कि प्रत्येक साहित्य की कृति में कुछु विशेष या कम परिमार्ण में 
प्राप्त हो सकती हैं। वे हैं विषय ( :2ठा67 ) प्रकार ( 776776/ ) 
और प्रसन्न करने की शक्ति; ( 08[0850ए 40 [08588 ) पाश्चात्य 
समालोचना की सर्वव्यापक्त और स्ंसान्य विशेषता इस परिभाषा में 
विद्यमान हैं । है 
पूर्वीय आचायों में न तो समालोचना की ओर किसी का ध्यान ही , 
गया; ओर न इस शास्त्र का कोई क्रमबद्ध विकास ही ' 
समातल्नोचचा की हुआ। टीका टिप्पणियों में समालोचना का यत्रन्तत्र 
परिभाषाएं. निर्देश है | व्याकरण घमेशासत्र आदि में जहाँ कहीं 
(२) भारतीय विवादास्पद अश हैं उन्हें समालोचना का ही अज्ज 
समभाना चाहिये। पर यदि कहा जाय कि पश्चात्य देशों 
की तरह धारारूप में यहाँ कोई क्रमबद्ध विकास हुआ हे तो यह धारणा 
बिलकुल निमू ल है | 
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हिन्दी में भी संसक्षत की तरह कोई प्रशंसनीय उद्योग नहीं किया गया | 

हिन्दी में अब तक एक ही पाडित्यपूर्ण पुस्तक लिखी 

». गई है ओर वह है बाबू श्यामसुन्दर दास का 

परिसापाएं साहित्यालोचन | उसमें समालोचना की परिसाषा इस 
(३) हिन्दी. प्रकार दी है :-- 

“साहित्य क्षेत्र मे अन्थ को पढ़कर उसके गुणों और दोपो का विवेचन 
करना और उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना आलोचना 
कहलाता है |» 

यदि यह परिभापा आधी ही रहती अर्थात्‌ गुण दोप विवेचन तक ही 
सीमित रहती तो सब मान्य नहीं हो सकती थी । गुणदोष विवेचन की शैली 
प्राचीन और एकाड्री है | पर जब उसके बाद अपने सत प्रकट करने का 
प्रश्न आता है तब परिभाषा पूर्ण हो जाती है। यह भी उसी तरह की व्यापक 
परिभाषा है जिस तरद की वर्सफील्ड की थी। 

आगे चलकर बावू साइव ने इसे और रपष्ट किया है | वे कहते है कि 
“यदि साहित्व जीवन की व्याख्या है तो समालोचना उस व्याख्या की भी 
व्याख्या हे ।? 

साहित्वकार यदि जीवन का स्पष्टीकरण करता है तों समालोचक उस 
सष्टीकरण को भी स्पष्ट करता है। एक प्रकार से समाल्रोचक का पद 
साहित्यकार से भी ऊँचा है। 

बाबू साहब के पश्चात्‌ कई विद्वानों ने इस शास्त्र पर लेख आदि लिखे 


हैं पर न तो कोई ऐसी प्रामाणिक परिभापा है ओर न कोई ऐसी प्रामाणिक 
पुस्तक | 


जब साहित्य 


समाक्नोचना की 


ओर समालोंचना का पूर्शातः समन्वय हो चुका तब 
ेु ज्वभावत: यह प्रश्न उठा कि समालोचना की क्‍या 
सम्राज्ाचना कसौटी है ! कौन कौन से ऐसे मूलाधार हैं जिनको 


की कसोदी हे समालोचक साहित्य की आलोचना में प्रदत्त 
गीता हूँ । 


नी 
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भिन्न भिन्न युग और काल में साहित्य और काव्य की समालोचकों ने 
भिन्न भिन्न कसोटी रक्खी है । हम पहले कह चुके हैं कि मनुष्य की विचार- 
घारा ही साहित्य में लिपिबद्ध होती है। समालोचना साहित्य का अनुसरण 
करती है | जब साहित्य लिपिबद्ध होने वाली विचार-धारा में परिवतंन होने 
लगता है तब स्वाभावत: उस विचार-घारा के मापदंड-रूप सुन्दर या असुन्दर 
समालोचना में भी परिवर्तन होने लगता है । जैसे जैसे साहित्य बदलता जाता 
है वैसे वैसे उसकी कसोटी भी बदलती जाती है । 
भारतीय साहित्य में सत्काव्य की कसोठी के परखने वालों के भिन्न 
सिन्न दल हैं । 
काव्य-प्रकाशकार मम्मठ का कहना है कि “काव्य वही है जों कि 
दोषरहित, गुण्युत शब्द और अथ युक्त हो, ओर कही कहीं अलकार से 
रहित हो |?! 
यह कसौटी कुछ अस्पष्ट सी मालूम होती है | पर वास्तव में यह सब 
तरह की, और सब युगो की आवश्यकताओ से पूर्ण है। चाहे किसी भी युग 
की या देश की कविता हो उसका दोष-रहित होना अ्रत्यन्त आवश्यक है । 
उसके साथ ही गुणों का आधिक्य भी वाछुनीय है । फिर कहीं यदि वाह्म 
अलंकारों से युक्त न द्वो तो कोई हज नहीं | कितनी पूण' परिभाषा है। यही 
कारण है कि इतने समय के बाद भी मम्मठ का महत्व भारतीय साहित्य से 
हटा नहीं है । 
वामन ने रीति ही को काव्य की आत्मा माना है ।* रीति या शैली 
ही काव्य मे सब कुछ है। मानो कहा कुछ न जाय पर कहने का दक्ष अच्छा 
होना चाहिये। उदू ,साहित्य मे इस और काफी महत्व दिया जाता है। पर 
यह परिभाषा एकाजड़ी है | जिस काव्य में कोई सन्देश नहीं है ओर ढज्ज ही 
के कारण प्रसिद्ध हे, वह कितने दिन तक टिक सकती है। 


१ तद॒दोषो शब्दार्थों सगुगावनलंकृती पुनः क्रापि--मम्मट 
२रीतिराध्मा काव्यस्य---वामम 
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ध्वनिकार के कथनानुसार “काव्य की आत्मा ध्वनि हे रे जिस 
काव्य से कोई ध्वनि ( 5प0582»707 ) निकलती हो वही सार्थक द्ठै। 
इसमें काव्य के आन्तरिक गुण को छोड़कर वाह्मय प्रभाव पर आधिक ध्यान 
दिया गया है | 

भामह का कहना है कि काव्य में अलंकार ही सब कुछ है। यदि 
अलंकार न हो तो काव्य में कोई सौन्दय ही नहीं । काव्य के वाह्य सौन्दर्य 
को अधिक महत्व दिया गया है| इस मत के मानने वालों में उद्भट, रुद्रट 
आदि आते हूँ । 

कुन्तक एक पग और आगे बढ़ गये हैं | उनका कथन है कि वक्रोक्ति 
ही काव्य का जीवन है? । वक्रोक्ति के दो अथ होते हैं, एक तो टेढ़ी उक्ति, 
दूसरे वक्रोक्ति, एक अलकार भी होता है। दोनों अ्रथों' मे परिभाषा बहुत 
सझुचित है । 

पंडितराज जगन्नाथ का कहना है कि “रमणीय अथ के प्रतिपादक 
शब्द ही काव्य हे? शब्दों का महत्व बिलकुल घट गया है । वे एक प्रतीक 
( 8५770) ) मात्र हैं। उनका केवल कार्य है कि वे रमणीय अर्थ का 
प्रतिपादन करें । 

साहित्यदर्षणकार पंडित विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए 
कहा है कि “रसात्मक वाक्य का ही नाम काव्य है।?४ रसपूरण' वाक्य 
जिसमें हो वही काव्य है। उनकी दृष्टि से नीरस काव्य हो ही नहीं 
सकता । 

उपयु क्त सव परिभाषाओं में पहिली 
कसोदी व्यापक मी है। 


_ जिस प्रकार अर्थ में भिन्न भिन्न कसौटी स्थापित की गई है उसी प्रकार 
भायरा मे भी एक समय संस्कृत भाषा संस्कृत ( ०ए॥/07७ते ) जनसमुदाय की 


परिभाषा सर्वाज्गञपूण है और यही 








*काव्यस्पात्माध्चनि: । *बक्रोक्तिः काब्यजीवितम्‌ । 5 रमणीयार्थश्रतिपादक 
शब्द काध्यम--पंडितराज जगश्नाथ | “वाक्य' रसास्सकं काव्यम---विश्वनाथ | 
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समभी जाती थी ओर प्राकृत अपढ़ और गंवारो की । पर बुद्धदेव ने गंवारों 
की भाषा में उपदेश देने में ही अपना गोरव समझा । 

यही हाल हिन्दी का भी है। अभी तक ब्रजभाषा के हिमायती पड़े 
हुए हैं कि उनकी दृष्टि से ब्रजसाषा ही काव्य के लिये उपयुक्त है | पर आज- 
कल अधिकतर कविता खड़ी बोली में हुआ करती है । 

भावना क्षेत्र में भी हिन्दी में बहुत से परिवतंन हुए हैं। कितने ही 
प्राचीन रूढ़िगत भाव-घाराओ के प्रति एक आवाज़, एक क्रान्ति उठी है; 
छायावाद, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, हालावाद, आदि कितने ही नये नये वाद 
उठ खड़े हुए हैं। 

इस प्रकार समय समय पर समालोचकों ने भिन्न भिन्न भाषाओं 
भावनाओं और वादों की कसोी निर्धारित कर रक्‍्खी है । 

पाश्चात्य साहित्य से समालोचना के कुछ मूल सिद्धान्त ( छवश- 
तठा05 ) थे। वहाँ भी साहित्य या काव्य के लिये कोई .न कोई कसोटी 
आवश्यक समझी जाती थी | 

यूरोप के सवप्रथम दाशनिक और आदशवादी ( 35७8]8 ) 
प्लेटो ( 7]38० ) का कह्दना था, कि साहित्य सुधार की वस्तु है। साहित्य 
का उद्देश्य मनुष्य जीवन को सुधारना है | इसीलिये उसका आधार अनुकरण 
मूलक है। जब साहित्य जीवन का प्रतिविम्ब या अनुकरण-मात्र है तब समा- 
लोचक के लिये अनुकरण ही" उसकी कसौर्ी है | ह 

अरस्तू ( (778007]6 ) ने अनुकरणवाद का बहुत खडन किया। 
उसका मत था कि साहित्य के लिये दो ही वस्तुणः आवश्यक हैं--एक तो 
रचना ओर दूसरे वास्तविकता को संभाव्य ( 70०8) ) में परिणित कर देना 
है| प्रतिबिम्बवत्‌ अ्रनुकरण ( [00000097व[०770 47979ठ707 ) असभव 
और अवाछनीय दोनों हे । इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे जीवन 
के जो कटु अनुभव हैं उन्हें हम साहित्य में सुन्दर बनाने की कोशिश करे। 


३ [क्ञांदाएणा 
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हि 


| होरेस का कथन था कि रुच्चे साहित्य की कसोटी आनन्द ओर 
/ उपदेश है। जो बस्तु जितना ही आनन्द देगी ओर जिससे जितना ही अधिक 

उपदेश निकलेगा वह साहित्य के लिये उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें 
साहित्य के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया गया है | 

ड्राइडन का सिद्धान्त था कि प्रकृति के साथ समन्वय ही साहित्य कौ 
कसोटी है । एक प्रकार से यह ठीक भी है क्योंकि साहित्य में प्रकृति का ही 
चित्र अंकित किया जाता है। 

ड्राइडन के पश्चात्‌ यूरोपीय साहित्य क्षेत्र भें युग परिवतन हुआ । 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति का यह परिणाम हुआ कि जिस वस्तु में किसी प्रकार का 
आकर्षण या रोमान्स न हो उसका कोई मूल्य ही नहीं था| 

ऐसे समय में यदि वड्‌सवर्थ यह कहता कि साहित्य की कसो्ी 
“सावनाओ का स्वतन्त्र प्रवाह” ही हैं तो कोई श्रत्युक्ति की बात नहीं। 

कोंलरिज ने कविता की कसोटी, सुन्दर ढड़ढ से सुन्दर शब्दों की रचना 
ही मानी है | यह भी परिभाषा बड़े महत्व की है जिसका तात्पर्य रचना- 
सोष्टव से है । 

आनंल्ड ने काव्य को जीवन की व्याख्या" कहा है और इस परिभाषा 
में वह अरस्तू की श्र थी मे है । 

रस्किन साहित्व में नैतिकता के महत्व को चाहता था। उसका दृष्टि- 
कोण एक सन्त के उपयुक्त था । 

ग़ाट्यिर ने यह सिद्धान्त रखा कि कला का उद्देश्य कल्ला की सृष्टि 
हैं । इस वाद का यहाँ तक परिणाम हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
पचीस वर्षों के साहित्य में अश्लील से अश्लील प्रसज्ञों का वर्णन श्रेयस्कर 
समझा जाता था । 


टालस्टाय का कहना इसके विपरीत था । साहित्य या कल्ला का उद्देश्य 
जीवन के सुधार के लिये हैः | 


47 (जींठंडझ0 ए 06, १8७ ई0% 7'8 88७ 
3 80+ [07 |७'8 85९७, 
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इस प्रकार भिन्न भिन्न युगों में समालोचना की भिन्न भिन्न कसौटी 
रही । 
समालोचना कोई कला है या विज्ञान ! कला वह है जिसमें कोई 
उपयोगिता (५779) अ्रन्तहिंत हो । विज्ञान एक युक्ति- 
समालोचना कला. युक्तपूर्ण व्याख्या है। विज्ञान के नियम बिलकुल ठीक 
है या विज्ञान ओर सतक हुआ करते हैं | कल्ला के नियम अनिश्चित 
और ढीले ( ७!३४।॥० ) होते हैं । 
इस दृष्टि से तो समालोचना एक विज्ञान है कि इसके नियम होते 
हैं। पर यदि कहा जाय कि एक प्रकार के नियम सदा के लिये लागू रहते हैं, तो 
ठीक नहीं ! समय समय पर समालोचना की कसोदी बदली जाती है और 
साथ ही साथ नियम बदलते हैं । समालोचना कला भी है क्योंकि इसकी उप-« 
योगिता बहुत अधिक है । इसके द्वारा साहित्य ठीक मांग पर लाया जा 
सकता है | इस तरह समालोचना दोनो है, कला भी ओर विज्ञान भी | 
अब यह प्रश्न उठता है कि 'समालोचना में सत्य का कोई स्थान भी 
.. हे? सत्य शब्द बहुत ही व्यापक और विवाद-अस्त है । 
समाजाइना भ जो बस्तु हमारे लिये असत्य है वह दूसरे के लिये सत्य 
सत्य का स्थान हो सकती है | 
सत्य के तीन अ्थ होते हैं । ( १ ) वैज्ञानिक अर्थ--वैज्ञानिक दृष्टि 
से सत्य का श्रथ निर्दिष्ट वस्तुओं की सत्यग्रा है। वस्तुओं का अस्तिव 
सत्य है | 
(२) सबमान्य या सम्भाव्य ( 5009]०8०)]77 )--किसी वस्खु 
की सत्यता जो कि विद्यमान न हो पर संभव अवश्य हो | 
(३ ) कलाकार की सत्यता (87706779)--उन भावनाओं का 
प्रभाव अपने पाठकों पर डाले जिनको वह स्वयं अनुभव करता हो | 
समालोचक का सत्य तीसरे प्रकार का सत्य हे | वह उन्हीं बातों को 
पाठकों के सामने लाता है जिनको वह स्वयं अनुभव करता है | 
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सस्कृत में एक श्लोक है जिसमें यह दिया हुआ है कि समालोचक के 
समालोचना क्या क्या गुण होने चाहिये ।* 
के गुग॒ उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अ्र्थवाद और उत्पत्ति- 
प्रत्येक रवना की इन सात वस्तुओं का ज्ञान समालोचक के लिये परमावश्क 
है| इन वस्तुओं का जव उसे पूर्ण ज्ञान हो जायेगा तव वह किसी भी रचना 
की अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ परीक्षा करने में समर्थ हो सकेगा | 


अंग्रेजी में पोप (70७७8 ) ने समालोचनाशास्त्र पर एक पद्मवद्ध 
निवन्ध लिखा है | उसमें समालोचक के लिये कुछ आवश्यक बाते लिखी हेँ। 
वह कहता हैः--- 


सवंप्रथम प्रकृति का अनुसरण करो, क्योंकि प्रकृति का चित्र साहित्य 
में प्रतिविम्बित है । इसके पश्चात्‌ अहंकार-रहित होकर नैतिक और थ्राध्या- 
त्मिक बातों पर विचार करो | 


समालोचक के लिये सबसे प्रथम आवश्यक गुण यह है कि वह जिसकी 
समालोचना करता है उससे उसकी पूण' सहानुभूति ( 399०9 ) हो । 
मानवोचित आलोचना का परिचय इसी में मित्र जायगा | ऐसे ही अनुदार 
समालोचकों के कारण कीट्स ( [७०४४ ) की मृत्यु हुई थी | , 


दूसरा आवश्यक गुण यह है कि जिस वस्तु की वह आलोचना करता 
है उसके सम्बन्ध मे उसकी पूण जानकारी दो। इसके अतिरिक्त भी उसकी 
विद्बवत्ता गम्भीर हो | 

तीठरी आवश्यकता समालोचक के निष्पक्ष और निर्भय होने की है। 
समालोचक का काम बड़े ही महत्व का है। उसे अपने वैयक्तिक बातों के 
समावेश करने का कोई अधिकार नहीं | उसे केवल अपने स्वतन्त्र विचार 
निभय द्वोकर जनता के सामने रखने चाहिये | 


“उपक्रमोपस हारी अ्रम्यास्रोध्पूवंता फत्तसर । 
श्रथवादोपपत्तीच लिंग तारपरयनिर्णये || 
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चोथी बात जो कि इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है वह यह है कि 
जो कुछ भी कहा जाय वह व्यक्ति पर न होकर उसकी रचना पर हो । समालो- 
चना में वेयक्तिक बातो के लिये कोई स्थान नहीं । 

पाँचवीं बात भाषा संयम रखने की है | पंडित पद्मसिह शर्मा ने विद्या- 
वारिधि जी को सतसई में ऐसा लथेड़ा हे कि कुछ कहते नहीं बनता। इस 
तरह की भाषा का प्रयोग अशिष्ट ओर अनुचित है । 

छुठी आवश्यकता देशकाल भेद के जानने की है। जब तक कि 
समालोचक को इसका ज्ञान न होगा तब तक वह कभी भी उचित समीक्षा 
करने में सफल न हो सकेगा । 

जहाँ समालोचक में कुछ गुण हैं वहाँ कुछ दोष भी है जिनको 

समालोचना निवारण करना उसके लिये परमावश्यक है । 

. के दोष समालोचक को चाहिये कि वह सबसे पहले अहंकार ओर 
मद का परित्याग करे और ऐसे कार्य में प्रदत्त हो | दूसरे वह अपनी अ्रल्पज्षता 
को दूर करने का प्रयत्ष करे तीसरे दुर्भावना का परित्याग करे | यदि इन बातों 
का ध्यान रहेगा तो समालोचक को बहुत शीघ्र सफलता उपलब्ध हो सकती है । 

समालोचनू के भेद का तातपये है कि समालोंचना पद्धतियाँ कितने 

प्रकार की होती हैं ? जब समालोच्य विषय में असंख्य भेदों की सभावना है 

समालोचना के तब समालोचना शैली विभिन्न प्रकार की क्‍यों न हो । 
विभिन्न भेद समालोचना के निम्नलिखित भेद हैं;--- 

निण'यात्मक (]0070०ंठी ) आलोचना-जिस वस्तु में निण य करने 

का अवकाश द्वो वही निणयात्मक वस्घु है। निण यात्मक आलोचना में 

आलोचना करते समय कुछ स्थिर और सदामान्य 

(१) निर्यात्मक सिद्धान्त सामने रख लिये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा 

भ्राज्नोचत ्ालोचना की जाती है। आलोच्य विषय एक केसौटी 
पर रक्खी जाती है और यदि ठीक उतरी तो ठीक ही है और नहीं तो 
उसका दोषप्रदर्शन पूर्ण विवेचन होता है। इसमे आलोचक का स्थान बड़े 
महत्व का होता है। वह एक निर्णायक की तरह हमारे सामने आता है और 
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उचित-अनुचित, गुणदोष दोनों का प्रदशन करता है | ऐसा समालोचक यदि 
कमी पक्नुपातपू्ण हुआ तो सर्वनाश ही समझना चाहिये । 


इस शैली में सब से बड़ा दोष यह है कि समालोचक कला की उन्नति 
को नहीं मानता। भिन्न सिन्न समय पर कलः में जो परिवर्तन होते हैं उनको 
यह भूल जाता है और एक ही तराजू पर सब प्रकार का साहित्य तौलता है । 

दूसरे मिण यात्मक समालोचक आतंकवाद और रूढ़िवाद का पोषक 
हो जाता दे | जो बाते अरस्तू या मम्मठ ने कही थीं वही अब भी उसके लिये 
माननीय हैं । * 


इस श्रेणी के समालोचक राइमर ( २ए४7७/ ) वाल्टेयर 
( ए०]5778 ) आ्रादि हुए हैं । 

आधुनिक युग मे इस शैली से काफी प.रवतंन हुए हैं। मानोविज्ञान 
का प्रभाव ही इसमें सहायक हुआ | अब कलाकार के व्यक्तित्व का भी साथ 
ही साथ झुयाल किया जाता है ! 


वैज्ञानिक या तार्किक समालोचना, ( 807670#7 72 0 720 0०- 

'ए७ )--वैनानिक समालोचना व्याख्यात्मक होती है। इसमें तकशाख््र के 

सिद्धान्त लागू होते हैं। वैज्ञानिक समालोचक पहले 

(२) चेज्ञानिक विषय का ज्ञान कराता है, उसका आलोचना वर्गी- 

आलोचना करण करता है ओर उदाहरणों से उसकी पुष्टि करता 

है। तब अपना एक निष्कर्ष निकालता है। निण यात्मक 

आलीचक की तरह कोई सिद्धान्त अपने सामने नहीं रखता। वैज्ञनिक 

अआलोचक के लिये कोई- कसौटी की आवश्यकता नहीं । विषय विवेचन ही 

उसकी सच्ची करोटी है। यह उचित भी है। विज्ञान प्राकृतिक नियमों का 

अनुसन्धान करता है, ओर उसके बाद उसके मूलतत्वों को खोज निकालता 

है। प्रकृति का ही चित्रण साहित्य में है। अतएव साहित्य में भी वैज्ञानिक 
अन्वेषण वांछुनीय है | 


इस शैली में कभी कभी ग्रलत निष्कर्ष पर पहुँचने की भी संभावना 
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रहती है । साहित्य के सिद्धान्त वेज्ञानिक सिद्धान्तों की तरह कड़े नहीं होते ' 

अतएव यह संभव है कि गवेषणा का परिणाम कभी कभी उलठा हो जाय । 
रचनात्मक समालोचना ( (7788#7७ (_"7टा877 ) में कलाकार 
के आन्तरिक मसनोवृत्तियों का ज्ञान होता है । जो परिश्रम 
(३) रचनात्मक कलाकार अपनी कला की सृष्टि में करता है वही या 
समालोचना उससे अधिक उस कला के ज्ञान में रचनात्मक समालों- 
चक करता है। कलाकार क्या करता है ? जीवन और 
प्रकृति का निरीक्षण करता; उसका मनन करता; उससे प्रभावित होता; उसके 
हृदय में भावनाएं जाणश्त हो उठती; उन भावनाओ को बाहर लाने की इच्छा 
होती ओर वह उनको बाहर प्रदर्शित कर देता । कलाकार को कला निर्माण 
में इन सब बातो का ख्याल करना पड़ता है। यही सब काय समालोचक भी 
करता है | पर अपने दृष्टिकोण से। अतएवं वह कलाकार का अनुकरण 
नहीं करता | वह केवल निरीक्षण करता है ओर अपने माग पर चलता है । 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि आलोचना एक कला है। कला के 

रचना के ढंग की जिसकी रचना हो वह ओर क्या हो सकती है ! 
ऐतिहासिक समालोचना ( स्र807 05] (70०७7) )-किसी 
विषय की ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करना ऐतिहासिक समालोचना 
कहलाता है । कलाकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। यह स्वाभाविक है 
कि उस समय के रहदन सहन, वातावरण, विचारधारा आदि का उस पर असर 
पड़े | उसकी कल्ला उसका एक चित्र खींचती है | अतएब 
(४) ऐतिहासिक समालोचक के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि 
समाजलोचना उस समय के सामाजिक राजनैतिक धार्मिक आदि 
परिस्थितियों का अध्ययन करे, उसका पूर्ण इतिद्दास जाने । 
किसी समय की भावधारा तीन प्रकार से कलाकार में प्रविष्ट होती है 
(१) जातिगत--जाति ( 750७ ) का प्रभाव पड़ता है । ( २) वातावरण 
( 877709]7778 ) को भी उसे चित्रित करना पड़ता है ( ३ ) उस समय 
के उन क्षणों का भी उल्लेख करना पड़ता है ( ७[70०0 )। इन तीनो का 
र्‌ | 
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ध्याव जब रहे तव एक सफल ऐतिहासिक समालोंचक हो सकता है। टेन 
( [७॥79 ) इसी कोंटि का आलोचक था | 
मनोवैज्ञानिक समालोचना ( ?8एणट0]0 0709 (:तटं87 )-- 
ज्यों ज्यों मनोविज्ञान की उन्नति होती गई त्वों त्यों 
(५) मनोवैज्ञानिक इसकी सहायता से बहुत से तथ्यों की खोज होने लगी | 
समालाचना मनोविज्ञान केवल एक पाठ्य विषय न रहकर एक 
सहायक विषय भी हो गया । 
मनोवैज्ञानिक समालोंचक कला का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं सम- 
भझता जब तक वह कलाकार का पूर्ण अध्ययन न कर ले | जब कला कल्लाकार 
के मानसिक प्रवृत्तियों का हीं प्रतिविम्ब मात्र है तब क्‍यों न मूल स्रोत की खोज 
की जाय ! जब मूल का परिज्ञान हो जायगा तव शाखाश्रों के समभने में कितनी 
देर लगेगी | अतएव इस प्रणाली म कलाकार के अध्ययन मे द्वी .उसकी कला 
का अध्ययन हो जाता है। डाउडन (20७0०097) का शेकसपियर का 
अध्ययन” इसी प्रकार का है। द 
पर जद्दाँ कल्लाकार अपनी कला में आत्मचित्रण नहीं करता वहाँ वह 
असफल हो जायगा | 
ठुलनात्मक समालोचना ( (:०छाऊुबवावांए6  (एलंमंठटा877 ) 
ठुलनात्मक समालोचक कलाकारों के वर्गकरण पर 
(६) तुलनात्मक विश्वास करता है | उसकी दृष्टि एक दूसरे की समता 
समालाचता या भिन्नता दिखाने की ओर रहती है | वह दो व्यक्तियों 
को, या दो साहित्यों को लेता है | उनके भावधारा और 
शब्दरष्टि की तुलना करता है ओर अन्त से यह निर्धारित करता है कि 
एक दूसरे से कितना बड़ा या छोटा है। 
इसके परिणाम में यहाँ तक हुआ है कि लोग ने कल्लाकारों के शब्द 
टक्र गिन डाले है| शेक्सपियर ने १५००० शब्द प्रयुक्त किये और मिल्टन ने 





3905668]06ठ578'5 शीमव हम 8, 
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केवल ८००० शब्द | हिन्दी में देव बिहारी पर बहुत सी तुलनात्मक पुस्तकें 
लिखी गई हैं | पर ध्यान इस बात का रहे कि कहीं. इंषपूण आलोचना न 
हो जाय | 
यद्यपि उपयु क्त शेलियो मे सम्पूण समालोचना-शातस्र का समावेश तो 
नहीं है पर मुख्य मुख्य पद्धतियो का तो उल्लेख हो गया है | 
आधुनिक समालोचना के महत्व को सब से पहले गेटे ( (+७०॥)७) 
ने समझाया था जिसका कि कहना था कि “समालो- 
आधुनिक चक का सब से पहला और प्रधान कंतंव्य कवि के 
समालोचना वास्तविक उद्देश के महत्व को स्वीकार करना; ओर 
यह देखना कि प्राप्त सामग्री का कहाँ तक सदुपयोग 
किया गया है |” 
समालोचना की किसी श्राधुनिक लेखक ने परिभाषा देते हुए कहा हे 
कि “समालोंचना एक व्यक्ति का, एक समूह की विचारधारा को, अपने अनु- 
कूल बदलने का प्रयत्न है ।” 
आधुनिक समालोचक किसी कृति का मल्याड्डन नहीं करता वरन्‌ 
केवल अपना मत प्रकट करता है । इस मत के प्रदशन में उसने सारे रूढ़िबद्ध 
नियमों को तोड़ दिया, साहित्य के क्रमागत भेद अस्पष्ट शब्दाडम्बर, शेल्ी, 
धर्मज्ञान, नेतिक विचार, जाति, काल, वातावरण का अध्ययन, साहित्य के 
विकास आदि के बन्धनों का परित्याग़ कर दिया। वह अध्ययन करता है पर 
बिना किसी बन्धन के, बिना किसी नियम के । अपने ज्ञान के अनुसार वह 
केवल कृतियों की नही तुलना करता वरन्‌ लेखकों की तथा विश्व के विभिन्न 
साहित्यो की । उसके खिद्धान्त स्वतः के हैं। बैक्तिकता (0ठ7जरठंपव)ए) 
का उस पर काफी प्रभाव पड़ा है । उसका कथन है कि समालोचक अपने 
विचारों मे स्वतन्त्र है। उसकी एक सत्ता अलग है | उसे न नियम बाँध सकते 
हैं, न बन्धन | वह केवल अपने स्वतन्त्र विचारों, को निर्भीक होकर प्रकट 


करता है | 


| 
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साधारणतया आधुनिक समालोचना का वर्गीकरण तीन मेदों में किया 
जा सकता है :-- 


(१) कझृतिमूलक आलोचना (['8079प्ांटवों ((तठ879) आलोचक 
कृति का छानवीन करता है | वह उसमें आये हुए कठिन अंशों को समभाता 
है; पुस्तक की गलतियों को निकालता है और काल 
कृतिमूलक आदि के उल्लंघनों को ठीक करता है। समालोचक 
आलोचना - केवल पुस्तक की ऊपरी खोज करने के अतिरिक्त तह 
तक नहीं पहुँच सकता | उसका मतलब केवल इसी बात ॥॒ 

से इ--कि पुस्तक कव लिखी गई १ कब प्रकाशित हुई ! लेखक कौन था ! 
उसका समय कब निश्चित होता है ! इन सब वाह्म अज्ों पर वह ध्यान देता 
है। इस श्रंणी के बहुत से आलोचक हैं। शेक्शपियर पर इस प्रकार की बहुत 
ती पुस्तकें लिखी गई हैं। ओमक्का जी का चन्दवरदायी के समय निरण'य का 


लेख ओर उसी पर बाबू श्यामसुन्दर दास का भी लेख इस श्रेणी की 
आलोचना है। 


(१९) प्रभावाभिव्यनक समालोचना ( [क#७890778प0 
(पाटा870) इस अंणी का आलोचक किसी कृति की कुछ वातों से 
प्रभावित होता है और उन्हीं को बह व्यक्त करता है। उसका, कथन है कि 

“मेरा आनन्द स्वयं ही एक प्रकार का फैली है | दूसरे 

प्रभावाभिष्यंजक लोग दूसरे प्रकार का आनन्द पाते हईं और व्यक्त करते 

समालोचना. हैं, उनको भी इस बात का अधिकार द्वे। इस प्रकार 

हम दोनो कलापूर्ण रचना या आलोचना कला की 

समालोचना का उद्देश कला से हट कर उसकी जगह पर 
कुछ और वस्तु रखना है । मैं अपने को उस जगह पर रखता हैँ | 

इसमे उन्ालोचक सौंदर्य का उपासक हो जाता 
प्रभावित होगा उसी की प्रशसा करेगा | इसी 


दाहुल्य के कारण यूरोप में प्रतीकवाद ( 59 


सृष्टि करेंगे । तारेस 


है। जिस वस्तु से वह 
प्रकार के समालोचको के दी 
77/20)577 ) अभिव्यञ्ञ नाबाद 
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( [70[778897077877 ) छायावाद ( |(५४४००४77 ) आदि वादों का 
महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । 


(३) पत्र सम्बन्धी समालोचना ( 0प्रशावाशा0 (ांटाड7 ) 

आजकल की प्रायः अधिकतर समालोचनाए पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 

हुआ करती हैं | इस श्र णी में पुस्तकों पर की सम्मति 

पत्र सम्बन्धी (7&एा०७ण ) भी समझो जाती है। पर यदि एक 

समाज्नोचना. सम्मति दाता यह कह दे कि “अम्रुक उपन्यास सबसे 

खराब हे?! तो समालोचना नहीं हो जाती | इसी को 

जब युक्तियों से प्रमाणित करेगा तब जाकर समालोचना कहलायेगी । रिव्यू 
का अन्तर्भाव इस प्रकार की पत्र सम्बन्धी समालोचना में हो जाता है । 

वतमान समाचार पत्र, सासाहिक ओर मासिक पत्र इस प्रकार की 

आलोचनाओ से भरे पड़े हैं । पर इसका मृल्य- क्षणस्थायी होता है । 

अग्रेजी के एक बड़े समालोचक ने आधुनिक समालोचना साहित्य के 
अन्तर्गत विषयो का वर्णन करते हुए कहा है कि :-- 

6 [छछ़ 007]९९०प7७ 8 8प9फ 6 बते707078, 7479 5०७ 
380]5660 0०9897"फ790078, 80778 |9707]87/ ध५९8888, 79प० 7 67"वा07ए ठणते 
8०760 902०7ए, 77865 7वप्रश॥0]8 007पि४०), 8 8प0७70ए ०0 09776, 
70 श्घागो 860४ 07 [7शप्वा088, ज्ाय्रञंडछ ठाते ०0००३, 6 [70पि- 
8707 0 गरएशाएटशाय, व फंत8 वशाप्राव७ 2780प्रीवा020, 8प7व7ए ४ंए१ए 
प्राभुआवाणा85, 9ए8च्रवया गांड, वाते ए्वातेठ्या व७70प8, 0 8परी। व5 
[96886 ॥६ पाठ 98 850 ज्रांपि०ट््ां ७जव॒व॒तण्णवाा07 78 छ७हावएा 0072वोी 
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भाव यह है कि आधुनिक समालोचना कुछ कल्पना, कुछ वास्तविकता 
बहुत सा शब्दजाल, अधिकतर अन्धविश्वास, मन की लहरें, छायावाद का 
अधिक और बंहुत कुछ स्वतन्त्र विचारों की दी समष्टि है । 


आधुनिक समालोचक का कोई निर्दिष्ट.पथ नहीं है। “(भिन्न रुचिहिं 
लोका:” के अनुसार उसके विचार स्वतन्त्र हैं। 


[ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


लत 
कि 


“शुत्रोरपि गुणावाच्चा दोषा वाच्या गुरोरपि/--इन पंक्तियों से 
सत्समालोचक का कतंव्य स्पष्ट हो जाता है। उसको शत्रु 
सत्समालोचक का. के भी ग़ुणगान करने चाहिए ओर मित्र के भी दोष 
कतव्य बतलाने चाहिए.। यह किसी महान्‌ पुरुष के ही लिये 
संभव है। साधारण व्यक्ति के लिये व्यक्तिगत प्रभावों 
(9७78०9वी ॥77888078) से ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता 
है। पर हाँ. यथायोग्य उसे अपना कतंव्य निवाहना परमावश्यक है । 
इसके अतिरिक्त उसमे 'नीर-क्षीर विवेक' भी जरूरी है। जब तक इस 
बुद्धि का अभाव रहेगा तब तक वह सत्समालोचक के उच्च आसन पर नहीं 
बैठ सकेगा । ' 
सारांश यह कि सत्समालोचक सत्‌ या सत्य की मीमासा करे, असत्‌ 
की नहीं | 
संस्कृत साहित्य में समालोचना के साहित्य का एक प्रकार से अ्रभाव ही 
है। यदि किसी रूप में विद्यमान है तो वह टीकाश्रों में 
संस्कृत साहित्य से तथा भाष्य आदि मे | समालोंचना को सल्कृत साहित्य- 
समालोचना. कारों ने कोई स्वतन्त्र शास्त्र नहीं माना है | यही कारण 
है कि साहित्य ओर काव्य के विविध अड्भी पर ग्रन्थ बने 
पर समालोचना शास्त्र पर अभी तक कोई ग्रन्थ न बन सका | 
हिन्दी में समालोचना की- ओर सब से प्रथम कविवर दास ने ध्यान 
दिया | समालोचना का विधिवत्‌ सूत्रपात पं० बदरी 
हिन्दी में समालोचना- नारायणजी चोघरी ने किया, जिन्होंने लाला श्रीनिवास 
साहित्य का विकास दास के “संयोगिता स्वयम्बरः? की कादम्बिनी के २१ पृष्ठों 
में वड़ी विस्तृत ओर कठोर समालोंचना निकाली थी | 
पडित भहावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने गुण दोष पूण्ण' समालोचना 
पद्गति निकाली । इन्होंने संस्कृत के ग्रन्यों को लिया और उसमे कवि की बड़ी 
बारीकी के साथ विशद आलोचना की है, “विक्रमांकदेव-चरितचर्चा?, “नैपध- 
चरितचर्चा”?, और कालिदास की निरंकुशता? इसी श्रेणी की समालोचना 
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की पुस्तके हैं। इनमें भाषा ओर व्याकरण की त्रटियों पर ध्यान दिया गया 
है। हिन्दी लेखकों और कवियो की समालोचनाओ में भी द्विवेदी जी इस 
बात पर ध्यान रखते थे | 

एक प्रकार से मिश्र बन्धुओ से ही “हिन्दी-साहित्य की आलोचना” का 
आरम्भ होता दै। आपके हिन्दी नवरत्न' ओर 'मिश्रबन्धु विनोद? सब से 
प्रारम्सिक अन्थ हैं। आपकी आलोचना शैली आप ही के शब्दों में स्पष्ट है 
जिसमें समालोचना के महत्व को प्रकट किया गया है :-- 


“किन्तु समालोच्रना लिखना भी कोई साधारण काम नही है| वही 
मनुष्य समालोचना लिख सकता है जो ग्रन्थो को भली भाँति समझ सके और 
उनके विषयों से अच्छी जानकारी तथा सहृदयता रखता हो। इस योग्यता 
और सहृदयता के अतिरिक्त समालोचक को मूल्ग्रन्थ का भलीमाँति अध्ययन 
तथा मनन करने में यथेष्ट समय भी देना पड़ेगा । अ्रच्छे विद्वान के सिवा 
कोई साधारण मनुष्य समालोचक नहीं हो सकता है ।” 

समालोचना साहित्य के प्रारम्भिक निर्माताओं मे आपका सदा ऊँचा 
स्थान रहैगा | 

आपने एक ओर समालोचना पद्धति चलाई, जिसे कि हम तुलनात्मक 
समालोचना कह सकते हैं। आपने तो अपने नवरत्न में देव को यथोचित 
महत्व दिया | पर परिणाम में देव बिहारी पर एक बहुत बड़ा विवाद उंठ 
खड़ा हुआ । 

इस विवाद को लेकर7डित पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी सतसई पर एक 
आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिस पर कि मगलाप्रसाद पारितोषिक भी प्रास 
हो चुका है | इसमें बिहारी की तुलना बड़ी विद्बत्ता के साथ सस्क्ृत की गाथा. 
सप्तशती तथा आर्याससशती से की गई है। आलोचना विद्वत्तापूर्ण है पर 
महत्व और भी बढ़ जाता यूदि क॒हीं-कहीं उदू' के तज पर कोरी वहिवाही न 
न होती | पंडित जी ने सतसई के १४ बे पृष्ठ में समालोचना को बड़ी 
अच्छी विवेचना की है | वे कहते हैं :-- 
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“अंग्रेजी साहित्य में सुना है तुलनात्मक समालीचना को बहुत महत्व 
दिया जाता है । इस विषय पर उसमें बड़े-बड़े गौरव पूण आदश ग्रन्थ लिखे 
गये हैं। संस्कृत साहित्य में भी इस रीति का प्राचीन आचार्यो' ने अपने 
खास दड् पर अच्छा परिष्कार किया दे। उदू साहित्य में मौलाना आज़ाद 
अपने 'सखुनदाने फारिस? में और हाली दीवाने , हाली के मुकद्दमे? 'हयाते 
सादी' और 'यादगारे गालिब? में इस रास्ते की दागवेल डाल गये हैं अब 
वहाँ यह रास्ता चल पड़ा है, पर हमारी हिन्दी मे यह मार्ग अभी नहीं खुला | 
हिन्दी में जहाँ तक मालूम है इस-शैली पर अभी तक कोई ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया | हिन्दी में भी यह रीति प्रचलित होंनी चाहिये | इसकी आवश्यकता है, 
यही समझ कर इस विपम माग में चलने की चेष्टा की गई है ।”? 

शर्मा जी के दिल की मुराद पूरी हुई ! उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने की । आप 'देव और बिहारी? को लेकर मैदान 
में आये | बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ आपने देव और 
विहारी की उक्तियों की तुलना की है ओर यह सिद्ध किया है कि देव बिहारी 
से कहीं ऊँचे थे । आपने तुलनात्मक आलोचना की परिभाषा भी की है आप 
कहते हैं :-- 


“कविता की जो परीक्षा एक या अनेक कवियों की उक्तियों की ठुलना 
करके की जाती है उसी को तुलनात्मक समालोचना कहते हैं |” 
इस पुस्तक के उत्तर में लाला भगवान दीन ने “बिहारी और देव? 


नामक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें लालाजी ने सच्ची समालोचना का दावा 
किया है | 


तुलनात्मक आलोचना की घारा बहुत दिन तक प्रवाहित न हो सकी | 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल के आते ही समीक्षा शैली दी बदल गई। आपने 
यूरोपीय ओर भारतीय दोनों साहित्यों का अध्ययन किया और दोनों का 
समन्वय दिखा कर हमारे साहित्य को गौरवान्वित किया । आपने समीक्षा शैली 
विलकुल बदल दी । केवल गुण-दोप प्रदर्शन के बदले आपने कवियों की विशेष- 
ताझ ओर अन्‍्तश्मवृत्तियों की छानबीन की। आपको सूर, तुलसी और 
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जायसी की भूमिकाए, हिन्दी-साहित्य में सदा के लिये स्थान पा चुकी हें। 
आपने कबियो की निष्पक्षतापूण समालोचना कर उनको यथोचित स्थान दिया 
है | इसके अतिरिक्त आपने रहस्यवाद के तथ्य को समझाने के लिये काव्य 
में रहस्यवाद! नामक एक आकर ग्रन्थ की भी रचना की है। आप मैथ्यू 
आनंल्ड के सिद्धान्त के पोषक हैं कि समालोचना निष्पक्षतापूण होनी 
चाहिये । 

बाबू श्यामसुन्दर दास ने तुलसीदास ओर भारतेन्दु दरिश्चन्द्र पर दो 
गवेषणापूण" आलोचनाएं लिखी हैं। इसमें बहुत सी पुस्तक सम्बन्धी 
आलोचना ((७८४०7०३४) ०770 87) है। आपकी “कबीर अन्थावली' 
की भूमिका भी बहुत सुन्दर हे। आपने 'साहित्यालोचन” नामक एक 
सिद्धान्त ग्रन्थ भी लिखा है । इस अथ के जोड़ का अभी तक कोई ग्रंथ 
प्रकाशित नहीं हुआ । हिन्दी-भाषा ओर साहित्य की विशेषताओं और कला की 
परिस्थितियों का दिग्दशन 'हिन्दी-भाषा और साहित्य? में किया गया है । 

बखझुशी जी ने “विश्वसाहित्य' ओर “हिन्दी साहित्य विमश” नामक दो 
आलोचना पुस्तकें लिखीं | इनमें समालोचना का दृष्टिकोश एकदेशीय न 
होकर सावभोस है | आपका कहना है कि किसी अन्थ का सहत्व पाठकों की 
संख्या पर ही अवलम्बित है। “वमालोचना रहस्य? नामक निबन्‍्ध में आपने 
समालोचना के लिये उपयोगितावाद के प्रयोग को ही कसोटी मानी है। आप 
कहते हैं । 

“त्रब॒ हम साहित्य की परीक्षा के लिये उपयोगितावाद का प्रयोग 
करते हैं। जो अन्थ अधिकाश मनुष्यो को अधिकतम सुख दे वही सबसे अधिके 
महत्वपूण है | इस सिद्धान्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में राम- 
चरित-मानस सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि उससे अधिकाश लोगो को 
सब से अधिक सुख मिलता है ।” 

हरिओ्रोध जी ने कबीर की भूमिका लिखी ओर पटना व्याख्यान माला 
में हिन्दी भाषा ओर साहित्य का एक सिंहावलोकन ( 57४७9 ) किया है | 
इनमें बहुत से आलोचनात्मक अश हैं । 


२६ [ हिन्दी-साहित्य समीक्षा 


हिन्दी गद्य लेखकों ने ध्यान दिया | एक तो परिडत रमाकान्त त्रिपाठी 
ने 'हिन्दी गद्य मीमासा? लिखी, दूसरे पं० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने “हिन्दी गद्य 
शैली का विकास? लिखा । दोनों ने गद्य साहित्य पर काफी प्रकाश डाला है । 
इस प्रकार की पुस्तकों पर विकासवाद ( |607ए ०6 #ए०प्राए07 ) का 
समुचित प्रभाव पड़ा है । 
नाख्य साहित्य की आलोचना परिडत राम कृष्ण शुक्व ने प्रसाद की 
नाख्यकला? लिखकर की । इसके अतिरिक्त आपने सुकविन्समीक्षा” में कबीर, 
सूर जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त शौर 
जयशंकर प्रसाद पर अच्छे आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं | 
परिडत रमाशंकर शुक्ष 'रसाल? ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखा 
जिसमें प्राचीन काव्य शास्त्र सम्बन्धी नियमों को सामने रखकर कवियों की 
आलोचना की गईं है। अलोचनादर्श” आपका आलोचना शास्त्र सम्बन्धी 
एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | 
परिडत गिरिजादत्त शुक्व 'गिरीश? ने 'महाकवि हरिऔ्रौधः तथा गुसजी 
को काव्य-घारा? नामक दो पुस्तके लिखीं | प्रथम पुस्तक में हरिऔध जी के 
आत्मचरित्र पर ध्यान दिया गया है | दूसरी पुस्तक में गुप्त जी के काव्य की 
विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया है | 
श्री रामकुमार वर्मा ने 'साहित्य समालोचना? तथा “कबत्रीर का रहस्य- 
वाद? नामक दो समालोचना सम्बन्धी पुस्तके लिखी हैं | साहित्य समालोंचना मे 
साहित्य के विविध अज्ज, काव्य कहानी, रज्ञमश्च तथा समालोचना पर प्रकाश 
डाला गया ईं। दूसरे म कबीर के रहस्थवाद का स्पष्टीकरण है । इसके अतिरिक्त 
अभी आपका एक “हिन्दी साहित्य का इतिहास? निकला है | 
परिडत हजारी प्रसाद हिवेदी ने सूरदास पर 'सूर साहित्य” नामक एक 
गम्भीर विवेचनात्मक पुस्तक लिखी है| इसमें सूरदास पर आधुनिक ढ्ज्ञ की 
आलोचना है। इसके अतिरिक्त आपका “हिन्दी साहित्य की भूमिका? भी एक 
समीक्षा सम्बन्धी अन्थ है । 
प० कृष्णुशंकर शुक्र की 'कविवर रत्नाकरः तथा “केशव की काव्य 


भूमिका | । । २७, 


कला? नामक दो आलोचनाए हैं । इसके “अतिरिक्त आपका आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास! भी एक पारिडत्य पूण ग्रंथ है । 

अब तो कवियों और लेखकों की विशेषताओं का दिग्दशंन कराने के 
लिये सब प्रकार की पुस्तकें लिखी जाने लगी हैं । 

प्रो० सत्येन्द्र का गुमजी की कला? रामनाथ लाल सुमन” का प्रसाद्र 
की काव्य साधना” पडित भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव? का "मीरा की प्रेस 
' साधना? अखौरी गंगाप्रसाद सिह की 'पद्माकर की काव्य साधना? प्रो० नगेन्‍्द्र 
का सुमित्रा नन्‍्दन पत? ये सब इसी कोटि में आती हैं। 

प० जनादं॑न प्रसाद का 'हद्विज! ने 'प्रेमचन्द की उपन्यास कला! 
लिखकर उपन्यास की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है । 

पं० नन्ददुलारे जी बाजपेयी ने प्रसाद जी पर एक पुस्तक लिखकर 
उनकी कृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | इस छोटी सी पुस्तक में 
प्रसाद जी के सम्पूर्ण का क्षेत्र का स्पष्टीकरण किया गया है | 

विद्यापति पर भी “विद्यापति काव्यालोंकः नामक एक पुस्तक निकली 
है, पडित भागीरथप्रसाद दीक्षित ने “भूषण विमश? लिखकर मृषण की विचार 
पूर्ण आलोचना की है | पडित शाँति-प्रिय द्विवेदी ने “हमारे साहित्य निर्माता, 
लिखी | गुलाबराय जी की भी समालोचनाएँ एक स्फुर्ति रखती हैं । इसके 
अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में सब प्रकार की आलोचनाएँ निकला करती हैं । कहीं 
कह्दी व्यक्तिगत आक्तेप की कुत्सित प्रणाली दष्टिगोचर होती है जो साहित्य- 
सर्जन के लिये हानिकारक हे | 

अभी हिन्दी में उत्कृष्ट समालोंचना साहित्य की आवश्यकता है। 
उसके लिये यह आवश्यक है कि हिन्दी साहित्यकारों के जीवन चरित्र और 

कृतियों की माला ( [0७8 'ठएव "०7४ 867७४ ) 
खसमाल्वोचना निकालीष्जाय । जब सब प्रसिद्ध साहित्यकारों पर इस 
का भविष्य प्रकार की पुस्तक निकलेगी तो प्रभावाभिव्यजक आलो- 
चना के लिये अवकाश मितल्तेगा। फिर तो आलोचना 

की सुन्दर परिपाणी चल पड़ेगी । 
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इस पुस्तक का प्रणयन तीन दृष्यिकोणों को सामने रखकर किया गया 
है।(१) हिन्दी में विभिन्न समालोचना शैलियों का प्रदर्शन (२) 
समालोचना साहित्य के निर्माण में प्रारंभिक समीक्षुको का स्थान ( ३ ) 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक आलोचनापूर्ण सिंहावलोकन। अतः 
यदि किसी समालोचक के लेख छूट गये हो तो इसका कारण यही दृष्टिकोण 
है| इमारे आदरणीय प्रो० दयाशकर जी दूबे ( परीक्षामन्त्री, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, अध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय ) का प्रोत्साहन और प्र रणा दी 
इस पुस्तक के निर्माण का कारण है | हम एतदथ्थ उनके अत्यन्त आभारी 
हैँ। इसके अतिरिक्त पं० रामशंकर शुक्त जी रसाल ने जो समय समय पर 
अपनी सम्मतियों द्वारा पुस्तक प्रकाशन में सहायता दी है उसके लिये हम 
कृतज्ञ हैं| ञ 

जिन जिन लेखकों और प्रकाशकों ने इस संकलन के लिये अपनी सहसर्ष 
अनुमति प्रदान की है उनके हम अत्यन्त अ्रनुगहित हैं । 

पुस्तक में प्रकाशन की शीघ्रता के कारण जहाँ कहीं भी अशुद्धियाँ या 
त्रुटियाँ रह गई हों, उसे पाठक शुद्ध कर पढ़ने की कृपा करे । 


यदि मेरे इस परिश्रम से विद्यार्थियो को समालोचना-तत्व का ज्ञान हो 
जाय तो हम अपने को सफल सममझेगे | 


॥॒ 


मिश्र-बन्धु 

मिश्र अन्धु-अ्र्थात्‌ श्री गणेशबिद्दारी मिश्र, श्री श्यामबिहारी मिश्र तथा 
श्री शुकदेवबिहारी मिश्र तीनो भाई इसी उपनाम से हिन्दी में प्रसिद्ध हैं । इसमें 
गरेशबिहारी मिश्र सबसे बड़े हैं। श्यामबिहारी मिश्र का जन्म संवत्‌ १६३० 
में हुआ | 

मिभबन्धु प्रसिद्ध समालोचक, इतिहासकार आर , निबन्ध-लेखक हें । 
“लबवकुश चरित्र? आप लोगों का एक काव्य अन्ध है। भारतीय इतिहास, 
सुमनोंजलि और भूषण अन्थावली आदि आपके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हें । 

जिन ग्रन्थों के कारण मिश्रबन्धुओं की ख्याति है वे हैं 'मिश्रबन्धु- 
विनोद और 'हिन्दी नवरत्ष? । मिश्रबन्धु-विनोद में लगभग १६०० पृष्ठ हैं। 
इसका निर्माण भाषा के उत्तमोत्तम नवीन ओर प्राचीन कवियों की कविता 
पर समालोचना लिखने के उद्देश्य” से हुआ था । इसमें इतिहास का क्रम रखने 
के लिये कवियों का हाल समयानुसार लिखा गया है। ग्रन्थ के आदि में संज्षिप्त 
इतिहास भी दे दिया गया है । वर्तमान लेखकों का केवल समय और उनकी 


रचनाओं का उल्लेख किया गया है। 


>ए०१० ७०७५ 'हिन्दी नवरत्न! मे हिन्दी के नो श्रंष्ट कवियों की जीवनी आर समसा« 


लॉचना दे | इसमे चन्द, तुलसी, सूर, कबीर, देव, बिहारी, भूषण, मतिराम 
हरिश्चन्द्र सम्मिलित हैं । 

इन्हीं दोनो ग्रन्थों में मिश्र॒बन्धु समालोचक के रूप में हमारे सामने 
आते हैं। आपकी समालोचना शैली गुण-दोष वण न की है। यह गुण-दोष 
प्रदर्शन की शैली वाह्म है । आपकी समीक्षाओ से हिन्दी मे तुलनात्मक समा- 
लोचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है । 

आपके सम्बन्ध की एक और विशेषता दे जिसे आपने स्वयं स्वीकार 
किया है कि-- “हमने आज तक अपने किसी हिन्दी सम्बन्धी कार्य द्वारा कोई 


+ा 
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आर्थिक लाभ नहीं उठाया। इसीसे स्वभावतः हमें उत्साही प्रकाशकों का 
प्रोत्साहन रचिकर होता है |” 

समीक्षाकार की दृष्टि से आपका स्थान हिन्दी के प्रारंभिक समालोचना 
साहित्य-निर्माण करने वालों मे श्रेष्ठ है | 


महाकवि भूषण त्रिपाठी 


ईिन्‍्दी-साहित्य-सेवियों में शायद ही कोई ऐसा हो, जो “भूषण” की 
कविता से परिचित न हो । वीर-रस मे इनको जोड़ का दूसरा कवि हिन्दी में 
एक भी नहीं हे वरन यों कहना चाहिए कि इन्होंने इस रस को ऐसा अपना लिया 
है, कि इसका नाम लेते दी बरवबस भूषण का स्मरण हो आता है | इनके विषय 
में हमने सं० १६६३ के निकट सबसे पहले 'समालोचकः? पत्र में, जिसे जयपुर 
निवासी स्वगंवासी मिस्टर जेनवेद्य प्रकाशित किया करते थे, एक लेख लिखा 
था | उसके पश्चात्‌ काशी कौ नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुरोध से हमने इनके 
सभी आप्य ग्रन्थों का भूषण ग्रन्थावली? के नाम से संपादन करना आरम्म किया 
ओर दे 'नागरी अ्चारियणी ग्न्थसात्षा? में निकलने क्गे । तीन वर्ष के पश्चात वह 
“अन्थावक्ी? समाप्त हुई ।। इस बीच हमने भूषण पर एक लेख कलकत्त के देव- 
नागर' में भी निकाला, जिसपर दो एक महाशय ने कुछ लिखा भी । 

नागरी-अचारियी अन्यमाला सें प्रकाशित अपनी “भूषण-प्रन्थावली? में 
इमने इनके विषय सें ८७ पृष्ठों की एक भुमिका लिखी जिसमें यथाशक्ति इस 
कविरत्न की समालोचना की, ओर जीवनी भी दी | यह 'सूपण-अन्धावली' उक्त 
सभा से मित्न सकती दे । इस छोटे से लेख मे उसी भूमिका का सारांश इम 
देते है | कुछ नई बाते भी लिखते हैं । जो भूषण का विशेष हाल जानना चाहें 
वह 'भूयण-प्रन्थावत्षी' दखे । 

भुपण कान्यकुलज आशय, कश्यप गात्री त्रिपाडी (तिवारी) थे । इनके 
पिता का नाम रत्नाकर बतल्लाया जाता है | कविवर चिन्तामणि, महाकवि 


१, अब इसका चौथा स'स्करण निकला है | 


मिश्र-बन्धु | रे 


मतिरास ओर संभवतः नीलकंठ उपनाम जटाशंकर इनके भाई थे। चिन्तामणि 
झोर मतिराम भूषण के भाई थे, ऐसा कई झाचीन अमाणों से भी सिद्ध हे, जेसा 
कि इसने अपने ग्रन्थ सुमनोंजलि में बिस्तार-पूर्वक लिखा है, किन्तु जदाशझूर 
का इनका भाई होना केवल जनश्रति पर श्रवल्लग्बित है। सम्सवतः जदाशंकर 
सगे साईं न थे | सब भाइयों में इनका दूसरा नम्बर था | यह त्रिविक्रमपुर बर्त- 
मान तिकवॉँपुर में रहते थे; जो जझ्ुना नदी के बाएँ किनारे पर, जिला कानपुर 
परगना व ढाकखाना घाटमपुर में, मोजा अकबरपुर-बीरबलपुर से दो मीत्ष की 
दूरी पर बसा हे । कानपुर-हमीरघुर की पक्की सड़क पर कानपुर से ३० वे' एवं 
घाट्मपुर तहसील से ७वे' मीछ पर 'सजेती” नाप्तक एक आम है जहाँ से 'तिकवाँ 

” केवल दो सील रह जाता है । अकबर बीरबल' का हवाला 'शिवराज 
भूषण? के छुद नंबर २७ में हे । 

कद्दते है रतनाकर, देवी जी के बढ़े भक्त थे | भूषण के कई छंदो से सं० 

१७८० तक की घटनायें कथित है। एक में सं० १७६७ तक की घटना है, यद्यपि 
यह छुद संदिग्ध है । सुमर्नोजल्लि में इसका सबिस्तार कथन है | इनके भाई 
मतिरास के प्रपौन्न ने इन तीनों भाइयों का कथन करके इनका कश्यप गांन्नी 
तिवारी एव तिकधॉपुर निवासी होना लिखा हे । श्रब इम्को भुषण का जन्म- 
कात्न स० १६६२ के आस-पास और स ० १७६७ के लग़भग इनका स्वर्गंवास 
होना मालूम होता है| भूषण प्रायः २० चर्ष तक बिलकुल अपढ़ तथा निकम्मे 
थे, ओर अपने बढ़े भाई चिन्तामण्थि की कमाई में बसर करते ये । कह्दते हैं, 
एक दिन इनकी बढ़ी भावज ने इन्हें सोजन करते समय नमक मॉगने पर ऐसा 
कट्ठु वाक्य कहा कि वेद भोजन छोड़ तत्काल चल दिये | इसी समय बाहर 
जाकर इन्द्रोंने पढ़ने-लिखने मे विशेष श्रम किया। आठ दुख वर्षो में ही ये 
अच्छे विद्वान ओर कवि द्वो गये | ज्ञान पड़ता है स० १७२३ के लगभग आप 
दृदयराम-सुत रुद्वराम सोलंकी चित्रकृटाधिपति के यहाँ थे । उन्हीं के यहाँ इन्होंने 
अपनी भ्रद्न कविता के कारण 'कवि-भूषण' की उपाधि पाई । इन सोलंकियों का 
राज्य स ० १७३८ के लगमग सह्दाराज छुत्नसाज् ने छीन लिया। अतएुव यह 
घटना स*० १७२८ के पूर्व की ट्वोगी | | 
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कुल छुलंकि चितकूट-पति साहस-सौल-समुद्र, 
कवि-भूपण पदवी दई हृदय राम-सुत रद्र ' 
( शिवराज भूषण, छुंद २८ 2 
उस समय भी इनकी कवित्व-शक्ति जैसी बढ़ो-चढ़ी थी उसका परिचय 
नीचे खिखे छुदू स मिल जायगा--- 
बाजि-बम्ब चढ़यो साजि -बाजि जब कलाँ भूष, 
ग़ाजी महाराज राजी भूषन बखानते; 
चंडी की सहाय महि मडी तेज तांई, ऐड़ 
छुंडी राय रानां जिन दडी-ओनि आनते। 
मंदी-भमूत रवि -रज बन्दीभूत हृठबधर, 
नदी-मृत. पति-भी अनदी अनुमान ते, 
रकीौमूत दुबन,  करकीमूत. दिगदती, 
पंकीभूत-ससुद॒ खुलकी के पयान ते ॥१॥ 
( स्फुट काव्य छुद २ ) 
भूषण का वास्तविक नास कुछ ओर था । भुषण तो उनको उपाधि है, 
पर श्रव वास्तविक नाम का कहीं पता नहीं लगता । 
कुछ कोग रुद्रराम सोलकी के यद्दों स॑ इनका दिरलोश्वर ओरड्जजेब के 
यहाँ जाना लिखते हैं, पर इसका कुछ भी दृढ़ प्रमाण नहीं, वरन्त अनेक विचारों 
से यद्द बात अग्राक्न सिद्ध होती हैं | जो कद्दानियाँ इनके श्रोरद्धजेंब के दरबार में 
होने और उनसे झगढ़ कर चल्ते जाने के विपय में असिद्ध हैं, उनका समर्थन 
जिट्य्यीस बखर से द्वोता है, किन्तु वे बहुत कुछ अआग्राद्य सी हैं। यह बखर भी 
नया दे | 
रुद्राम के यहाँ से भूषण सीधे शिवाजी के यद्टाँ, सं ० ६७२४ के श्रन्त 
सक, पहुँचे होंगे। भूषण ने अवधूत सिंद्द का एक कवित्त कहा है | ( स्फुट काब्य 
छन्द ४ ) वह सहाशय स'० १७४७ से १८१२ तक रीचाँ की गद्दी पर रहे । 
आप केवचल्न ५ सास को अवस्था में गही पर बेठे थे | 
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के यहाँ पहुँचे, श्रोर अ्रचानक एक देवालय पर महाराज से इनकी सेट हो गई । 
इन्होंने शिवाजी को पहचाना नहीं पर उनके कहने पर अपना एक छुंढदू (शि०सू० 
छंद ९६) १८ बार पढ़ कर सुनाया | इस पर मद्दाराज ने इन्हें १८ लक्ष मुद्रा, 
१८ ग्राम इत्यादि पुरस्कार में दिये, ओर बढ़े सम्मान के साथ अपना राजकवि 
बनाया, ऐसा कह्दा जाता है। सुनते हैं, इसी अचखर पर भृषण ने अपनी भावज 
के पास एक लाख रुपये का जवण भेज दिया | इसी समय से सं० १७३० तक, 
भूषण ने अपना सुप्रसिदु अथ 'शिवराज भूषण? बनाया | भूषण के समकालीन 
सं० १७६० वाले ज्ञोकनाथ कवि ने इनका केवल ५२ हाथी पाना लिखा हे | 
जान पढ़ता है भूषण ने <२ हाथी तथा प्रचुर घन पाया होगा | सं०१७२१ के 
लगभग यह कुछ दिन के लिये अपने घर आय,पर रास्ते मे छुत्नसाल बुन्देला के यहाँ 
भी हो लिये | महाराज्ञ छुत्नसाल ने इनका बढ़ा सम्मान किया, यहाँ तक कि 
चत्नतते समय इनको पालको का डंडा अपने कंघे पर लिया | भुषणजी भ्रत्यन्त 
प्रसन्न होकर पालकी से कूद पढ़े, ओर चार-पॉच परमोतव्कृष्ट छुद मद्दाराज को 
प्रशंसा में तत्काल बनाये या पढ़े, (छुत्नसाक्ष-दशक के छुद॒ ४ ओर ४) होंगे | 
कुछ दिन घर रद्द कर आपने कुमाऊं-सह्दाराज के यहाँ जाकर उनकी अशंसा का 
एक छुद पढ़ा (स्फुट काव्य छुंदू ६) | महाराज ने इन्हें एक लाख रुपया संध् 
करना चाहा पर इनकी विशेष खातिर न को । इस पर रुष्ट होकर बिना रुपया 
दिये द्वी यद् चलन दिये | यद्द किंचदंती भी बहुत »खिद्धू है । ह 
कुछ दिन बाद भूपणजी मद्दाराज शिवाजी के यहाँ फिर गये; शोर समय 
समय पर उनको प्रशस्रा के छंद बनाते रहे | उनसे 'शिवाबावनी” के भी छुंढ हैं । 
भूषण का यहाँ वहों जो आना-जाज़ा लिखा है, वह अलनुसान पर ही अच- 
लंबित है | उनका दो बार शिवाजी के यहाँ जाकर दोनों बार कुछ काल रहना 
चिटणीस बखर मे लिखा दे । अन्यन्न जाना इनके इछुन्दों से सोचा गया है । 
महाराज छतन्नसाल के यहाँ आप दो और तीन बार गये होंगे, ऐसा समर पड़ता 
है | शायद इन्होंने दो-चार और अन्थ भी बनाये हों, पर उनका ढीक पता बहीं 
चल्नता | 'शिवसिह सरोज? से इनके अन्य तीन अंथों के नाम दिये हैं--भूषण 
इजारा, भुषण-उढलास, और दूषण-उरलास । इजारे का होना कविचर कालिदास 
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त्रिवेदी ने भी लिखा है, पर इन प्रंथों का ठीक पता अब तक कहीं नहीं चलना 
है । इसमें संदेह नहीं कि भुषण के और कई ग्रंथ होंगे भ्रवश्य, पर उनमें से किसी 
का पता नहीं है । द्वाल ही में भूषण के प्रायः १०० नवीन छंद प्रकाशित हुए 
हैं| इनके विषय में शोर भी बहुत कुछ कथोपकथन लोगों ने किये हैं । सं० 
१७३७ में, शिवाजी का स्वर्गवास होने पर, भुषण कदाचित्‌ छुन्नसाल् के यहाँ 
होते हुए फिर घर लौट आये हों । कभी कभी छन्नसाल के यहाँ यह बराबर आते 
जाते रहे होंगे । सं० १७६४ में साहूजी का दिदली से छुटकारा हुआ | उस 
अवसर पर यह अवश्य दी डनके यहाँ गये होंगे | साहूजी विपयक इनका एक 
उत्कृष्ट कवित्त प्रसिद्ध है। ( स्फुट काव्य छुंदु ६७ ) छुत्नसाक्ष की प्रशंसा करते 
समय तक यह साहू जी को नहीं भुल्ले | यथा-- 
राजत अ्रखंड तेज, छाजत छुजस बड़ों, 
गाजत गयंद, दिग्राजन उर साल को; 
जाहि के प्रताप सों मलीन ओफताब होत, 
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को । 
साज सजि गज, तुरी, पैदर कतार दीन्हें, 
'मूषन! भनत ऐसों दीन प्रतिपाल को ! 
ओर राव-राजा एक मन मैं न ल्याऊँ अब 
साहू को रुराहों के सराह्दों छुत्नताल को ॥२॥ 
(छुत्नताल दशक छुद १०) 
नाती को हाथी दियो, जापै ढरकति ढाल; 
साहू के जस-कलस पे, ध्वज बाँधी छुतसाल । 
है इससे स्पष्ट विदित होता है कि साहूजी ने भी भूषण की खातिरदारी 
की होंगी | 
, _ समस पढ़ता दे कि सं० ३७६७ के निकट भूषण अपने भाई मतिराम 
को भरणा से व्‌ दी-नरेश राव राजा बुद्ध सिंह” के दरबार में गये और उनके 
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रहत अछुक, पे मिटे न धक-पीवन की; 
निपठ जु नाँगी डर काहू के डरे नहीं; 
भोजन बनावेै नित चोखे खान-खानन के, 
सोनित पचावै, तऊ उदर भरे नहीं । 
ऊगिलत आसी, तऊ मुकुल समर बीच, 
राजै राव-बुद्धकर, बिमुख परै नही; 
तेग या तिहारी मतवारी है अछुक तो लो, 
जौँ लौ गजराजन की गजक करे नहीं॥ 
कदाचिव्‌ राव छुद्धसिंद् ने इनकी वेछी खातिर-बात न की जैसी यह 
चाहते थे । अतः थोड़े ही दिनों में यह वहाँ से लौट पढ़े होंगे । राह मे मद्दाराज 
छुत्नसाल इन्देले के यहाँ पहुँचने पर इन्होंने बुन्देला महाराज का जो छंद पढ़ा, 
उसमें 'राव राजा घुद्धर्सिंह' की साफ शिकायत है । ऊपर उद्छत छुत्नसाल दशक 
का छुन्द नंबर १० देखिए | सं० १७७२ के लगभग जब मद्दाराज साहू जी ने 
उत्तर का धावा किया, तब भूषण जी ने उनकी प्रशंसा में निम्नलिखित छंद 
बनाया <+ 
वलख-बुखारे-मुलतान-लों कहर पारै, 
कपि-कों पुकारेी, कोऊ घरत न सार है; 
रूम रूुँदि डारे, खुरासान खू दि मारै, खाक 
खादर लों भारै ऐसी साहु की बहार है | 
कक्‍्कर लो, वक्खर लौ, मक्कर लों चल्नो जात 
टक्कर लेबैया कोऊ वार है न पार हे; 
'भूषन!ः सिरोज लों परावने-परत फेरि 
दिल्‍ली पर परति परिदान का छार है ॥४॥| 
( स्फुट काव्य छंद ७ ) 
इस समय भूषण की अवस्था श्रायः ६४ वर्ष की होगी, पर उनमें 
उद॒ण्डता वद्दों भरी हुईं थी | इसके पीछे भ्री उनके जोवित रहने के कई प्रमाण 
मिलते हैं | भूषण के अन्य आश्रयदाता भी कई थे; जैसा कि इनके रुफुट छुन्दों 
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से प्रकट है | उनके नाम यहाँ ढिये जाते हैं-- 
हृदयराम-सुत रुद्र सुरकी मदहोवा निवासी ( सं० १७२३), महाराजा 
अवधूत सिंह रोवॉ-नरेश ( सें० १७४७-१८१२ ); कुमाऊ नरेश ज्ञानचन्द्र (सं० 
१७४७-६५), फ़तेदद शाह गढ़वाल-नरेश ( सं० १७४१-७३ ), सवाई जयसिद्द 
जयपुर नरेश ( सं० १७६५-१८०० ), साहुजी भोंसला ( स॑० १६६४९ ३८०२), 
चाजी राव पेशवा ( खं० १७७७-९७ ), चिन्तामणि ( चिमना जी ) ( सं० 
१७६० ) मद्दाराज छन्नसाल महेबा पद्मा (सं० १७२८-१७८९ ), रावराजा 
घुद्धसिंह-दूँ दी नरेश (सं १७६४-१८०४ ) दाराशाह ( स० १७१६ तक 
ओर भगवन्त राय खींची कसोथर नरेश १७८०-६७ ) | 
जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है, भूषण कृत सबसे पीछे का छंद 
सं० १७६७ में महाराज भगदंतराय खींची की मत्यु पर शोक है । अतंएव 
इनका इस संवत्‌ तक जीना निकलता दे | इसी संवत्‌ के आस पास सृषण का 
शरीरांत हुआ ड्ोगा | यह चंद कुछ संदिग्ध भी हे | भुषण के घरेलू चित्रों का 
हाल प्रायः कुछ भी विदित नहीं है | यद्द पुन्रवान थे क्योंकि तिकवांपुर « में 
पता लगाने से इमें विदित्त हुआ हे कि जिज्ा फतेहपुर श्रोर कही मध्यप्रदेश में 
इनके वंशज अब भी वर्तमान हैं | सीतक्त कवि भी इन्हीं के वंजश पसिद्ध हैं | 
भूषण पूर्ण तथा घन-सम्पन्न हो गये थे, और बढ़े आदु्मियों की भांति रहते थे | 
देश-भर में ओर राजों-मद्ाराजों में इनका सदैव बड़ा मान रद्दा | इनकी कविता 
में सेकद़ों स्थानों एवं तत्कालीन ऐतिद्यासिक पुरुषों के नाम और वर्णन श्राये 
हैं, जिससे ज्ञात होता हैं कि इन्होंने देशाटन भी खूब किया था | यह बढ़े ही 
प्रभावशाली कवि हो गये हैं। इनका-सा कवि सम्मान अथवा घन केशवदास के 
अतिरिक्त कविता से किसी हिन्दी-कवि ने यद्यपि नहीं प्राप्त किया | 
हमने भूपण-ग्र थावद्धी में शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छन्नसाल दुशक 
ओर स्फुट काव्य नाम के चार भ्रन्थ प्रकाशित करवाये हैं | प्रायः ये सभी अन्थ 
पदल प्रकाशित हो चुके थे, पर अशुद्ध और विकृत रूप में । इसने १७ ग्रन्थों 
को इस संबंध में देख के ओर अनेक प्रकाशित एव श्रप्रकाशित अतियों को 
मिलाकर प्रन्थावत्ली! को टिप्पणी सद्दित संशोधित करके काशी की नागरी 
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प्रचारिणी ग्रन्थमाला में छुपवाया | शिवराज भूषण की पहले वाली सुद्वित 
प्रतियों में प्रायः तीन सो छन्द हैं, पर हमारी प्रति; में ३८२ छुन्द दिये गये हैं । 
शेष तीन अन्धथों के कवित्त हमने जगह जगद्ट एक अन्य से दूसरे मे अदल-बदल 
कर दिये हैं, एवं उनका क्रम भी सचमुच रूप से सशोधित कर दिया हे । इससे 
आशा है, वे अन्थ अरब ढीक रूप में आ गये हैं | उसका चौथा संस्करण ओर भी 
उम्नत दे | भूषण सम्बन्धी हमारे सविस्तर विचार भूषण ग्रन्थावली तथा सुमर्नो- 
जल्नि में मिलेंगे। इस अन्ध में वे बहुत संक्षेप से दिये गये हैं । शुद्ध अंतिम 
कथन केवल चोथे सस्करण में हैं । 

भूषण की कविता से तत्कालीन इतिहास को प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनाओं का 
पता सक्नी भाँति लग जाता है। इतना ही नहीं वरन्‌ इनके अत्यन्त सत्य 
प्रिय होने के कारण इनके ग्रन्थों से इतिहास को भी श्रच्छी सहायता मिल्र 
सकती है । इन्होंने उस समय की भ्रचत्रित काव्य प्रणाली छोड़कर वीर रस की 
झोर ध्यान दिया श्र एक नवीन प्रकार की कविता का प्रचार किया । इससे 
हमारा यह तात्पय नहीं है| कि इनके पहले वीर काव्य था ही नहीं परन्तु इसमें 
सन्देद्द नहीं कि उक्त रस पर इतना अनुराग अ्रन्य कवियों ने नहीं प्रकट किया 
था, ओर म उसमें इतनी सफलता ही किसी ने प्राप्त की थी । 'हिन्दी-नवरत्न! में 
चीर रस के पूर्ण प्रतिपादक एक मात्र यही महाकवि हैं। अवश्य ही वीर-रस में 
हम रौद्ध और भयानक रसों को सम्मिलित मानते हैं | यह कवि एक ओर बात 
में भी बड़े भाग्यशाली थे। इनके शेष दोनों भाई भी बढ़े अच्छे कवि थे | 
मतिराम तो नवरत्रों में ही सम्मिल्नषित हैं। चिंतामणि भी नामी कवि हो गये 
हैं। हिन्दी में ऐसा दूसरा उदाहरण तो दे ह्वी नहीं। शायद अन्य भाषाओं में 
भी न मिले ! कोई दो भाई किसी अन्य भाषा के सर्वोच्च कवियों की श्रेणी 
में न पहुँचे ढोंगे । 


भूषण के ग्रंथों पर विचार 


(१) शिवराज भूषण--यह् ग्रन्थ इन कविरल के प्राप्य अन्थों से सबसे 
बड़ा है, चरन्‌, इसी को अन्ध कहा जा सकता है, क्योंकि शेष तीन अन्ध अधि- 
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कांश में बहुत छोटे और संग्रह-सात्र हैं । इसमें भूषण हु पलंकारों का पूया क्रम 
रखते हुए भी सभी पद्य शिवाजी को दी प्रश सा में कहे हैं । हिदी में किसी एक 
ही व्यक्ति की प्रशंसा सें कोई दूसरा नामी अलंकार अन्थ इसनें नहीं देखा । 
केवल मिश्र नंदुकिशोर ( उपनाम लेखराज कवि ) ने, जिनका हाल शिवसिंद्द 
सरोज एवं डावटर प्रियसन के [76 [४०७४ .प्र७890एवा' गॉछ73- 
पए७ ०६ प्रात्ततंप्रशाव० में भी लिखा हैं, श्री गंगाजी की स्तुति में 
कंया-सूषण' नामक एक शअ्रलंकार अ्थ बनाया | शिवराज भुषण को भूषण नें 
शिवाजी के यहाँ आते ही, सं० १७२४ से बनाना आरम्भ कर दिया होगा | 
प्रस्तुत क्रम से ही यह उस १७३० तक बनाते रहे, परन्तु कुछ-कुछ अलंकारों के 
उदाहरण पीछे से जोड़े गये एवं श्रन्य हेर-फेर समय समय पर द्वोते रहें इंगे, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 


प्र 

प्रंथ के आरम्भ में श्रीसगवती की, एक बड़े ही प्रभावोत्पादक छन्द द्वारा, 
स्तुति की गई है | फिर राज-वंश-कथन में रायगढ़ का चमत्कार-पूर्ण वर्णन है । 
पीछे कविवंश में भुषण ने अपना भी ठीक पता दे दिया है | इसके पीछे अलं- 
कार्रों का क्रम आरम्त हो जाता हे । इसमें भी भूषण ने तत्काल्नीन मनुष्यों के 
वास्तविक चितन्न खींच देने में खूब ही कृतकार्यता प्राप्त की है | इनके अलंकारों के 
उदाहरण भी बढ़े स्पष्ट हैं| कुछ थोड़े से अलंकारों को छोड़ कर सभी के क्क्षय 
ओर उदाहरण इन्होंने दिये हैं। भूषण ने 'प्रिणाम”ः ओर “दीपक? अलतंकारों के 
उदाहरण अन्य कई आचार्य से अच्छे कहे हैं, पर 'विकरपः एवं 'धामान्य' के 
उदाहरण किसी कारण से अशुद्ध दो गये हैं, कभी कभी इनके लक्षण अन्य 
कवियों के लक्षणों के विरुद्ध दो गये हैं पर इन्होंने वहाँ (नम्बर ३७६ में) लिख 
दिया है कि मैंने यह अंथ “लखि चार अंथन निज सता युत्> बनाया है । 
भूषण भयानक-रस के वर्णान में बहुत विशेषता रखते हैं । इन्होंने शिवाजी की 
श्ुरता और उनके दुल का उतना वर्णन नहीं किया, जिनका शत्रओं पर उनकी 
घधाक का । शिवराज भूषण पूक बढ़ा ही प्रशसनीय अंथ है | चदद संवत्‌ १७३० 
में, सुदी १३ छुघ को समाप्त हुआ, पर सद्दौना नहीं क्षिखा है | उक्त संचत्त के 
आवश और कातिक सास में शुक्र पक्ष को न्रियोदशी बुध के दिन पड़ती है । 


हैँ 
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जान पढ़ता है कात्तिक सुढी १३ बुद्धवार संवत्‌ १७३० को यह अन्थ समाप्त 
हुआ; कारण यह कि कुवॉर-कात्तिक तक की घटनाओं का भी इसमें कथन है । 
यह बढ़ा दी अच्छा ग्रन्थ हे, भोर हिंदी में इसका पूर्ण मान है । इसमें ध॑वत्‌ 
१७३० के पीछे की कोई घटना नहीं है । 

(२ ) शिवा बावनी--यद्द भूषण के शिवाजी विषयक ५२ छुन्दों का 
एक संग्रह है । जोरदारी श्र गोरव में यह ग्रन्थ बहुत हो उच्चकोटि का है । 
इसके छुन्द शिवराज भूषण के छुन्दों स भी अ्रघिक प्रभावोस्पादक हैं | इसकी 
जितनी प्रशंसा को जाय, थोड़ी है । निस्संदेह इसके बहुतेरे कवित्त शिवराज 
भूषण समाप्त होने के पीछे बने । इस बात को इसने अपनी भूषणअन्थावल्ली . 
की भूमिका में साफ लिखा है। यह अ्रति उर्क्ृष्ट पुस्तक दे | हिन्दी में इसके 
जोड़ के बहुत अन्थ नहीं मिलेंगे। उदाहरण में दम इसके तीन पढ़ देते हैं -- 

गढ़न-गर्जाय. गढ़ धरन-सजाय करि, 

छांड़ि दीन्हें धरम-दुआर दे भिखारी से; 
साहि के सपूत-पूत वीर सिवराज सिंह, 

केते गढ़धारी किये बन-बन-चारी से। 
“भूषन! बखाने' केते दीन्हें बंदीखाने, सेख, 

सैयद हज़ारी गहे रैयत-बजारी-से; 
महता-से ग्रगल, महाजन-से महाराज, 

डाँडि लीन्हें पकरिं पठान पय्वारी से ॥५॥। 
दुग्ग पर दुग्ग जीते-सरजा-शिवाजी गाजी, 

डग्ग नीचे डम्ग पर रंड-म्ु'ड फरके, 
“भूषन! भनत बाजे जीति के नगारे भारे 

सारे करनाणी-भूप सिंहल को सरके। 
मारे सुनि सुभठ पनारे-बारे उद्भट 

तारे सुने फिरत सितारे-गढ़धर के, 
बीजापुर बीरन के, गोंल्कु डा धीरन के, 

दिल्‍ली उर मीरन के दाड़िम से दरके ॥९॥ 


जरा 
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दाढ़ी के सखैयन की दाढ़ी-सी रहत छाती, 

बाढ़ी मरजाद, जस, हृद-हिन्दुवाने को, 
कढ़ि गई रैयति के मन की कसक सब, 

मिटि गई ठसक तमाम ठुरकाने की । 
धूषन” भनत दिलल्‍ली-पति दिल घक-धका, 

धाक सुनि-सुनि सिवराज मरदाने की, 
मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाय धीस, 

खोदो मई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥७॥ 

(३) छत्रखाल दशक - इस छोटे से अन्थ में दो दोहे ओर आठ कवित्त 
छुन्नसाल महाराज इुन्देला के विपय मे हैं, और वे हो दोनों दोडे ओर दो श्रन्य 
कवित्त छुश्नसाल हादा दूं दी नरेश के विषय में | इतना छोटा ग्न्ध द्वोने पर भी 
यह हिन्दी-भाषा का नामी अन्थ है, और इसे निकाल डालने से हिन्दी 
साहित्य में एक प्रकार की कमी श्ग जायगी | बस इसी से पाठक इसकी बहु 
भूल्यता का अनुमान कर सकते हैं | यह गन्थ भाषा-साहित्य में एकदुम अद्वितीय है, 
क्योंकि इसका पुक भी पद्य किसी प्रकार से द्वीन नहीं कहा जा सकठा । इस ग्रंथ 
के पद्य स्फुट रूप में समय-समय पर, सं० १७३१ से लेकर १७६७ तक बने 
ओर बाद को अन्थ-रूप में परिणत कर दिये गये, ऐसा समझ पढ़ता है। भूषण 
सच्चे आश्ण थे, ओर यहद्ट उन्होंने अपनी कविता से स्पष्ट सिद्धू कर दिया है । 
उन्हें मान से जितनी श्रसम्नता होती थी, उतनी धन आराप्ति से नहीं | इसका 
सर्वेत्कृष्ट प्रमाण यही है कि जितना घन इन्हें शिवाजी ने दिया, उसका दुश- 
सांश भी छुत्रसाल बुन्देला ने नद्ीं दिया होगा, पर बुन्देला महाराज ने इनका 
मान बहुत विशेष किया | यद्दाँ तक कि स्वयं अपने कंधे पर पात्तकी का ढयड़ा 
उठा कर रख रे लिया |! देसे दो भूषण ने जेसे जैसे भड़कीले, रोमांचकारी छुन्द 
उुत्नसाल के विषय से कहे देसे कवित्त शिधाजी के विषय में शायद दी दो चार 
मिल सके इट्स भ्थ रत्न के भी केवल दो उदाइरण दम यहाँ देते हैं-- 

निकसत म्थान ते मयूखे प्रले-भानु की सी, 
फार तम-तोम-से गयदन के जाल को, 
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लागति लपटि कंठ-बैरिन के नागिनि-सी, 
रुद्रहि रिभावे दे दे मंर्डन की माल को । 
लाल-छितिपाल नेच्रसाल महाबाहू-बली, 
कहाँ लो बखान करों तेरी करवाल को । 
प्रतिमभट कटक क्ीले केते काटि-कादि; 
कालिका-सी किलकि कलेऊ देति काल को। 
रैया-राय चंपति को चढ़ो छुत्रसाल सिंह, 
'भूषन' भनत समसेरें जोम जमकें, 
० भादों की घटा सी उठी गरदें गगन घेरे, 
सेलें समसेरें फेरे दामिनि-सी दमकें 
खान उमरावन के, आन राजा-रावन के, 
सुनि सुनि उर लागें घन की सी धमके, 
बैहर बगारन की, अरि के अगारन की, 
नाँघती पगारन नगारन की धमके ॥९॥ 
स्फूट काव्य मे से भूषण के पन्द्वह-बीस रफट छुंद, जो हसे मिल 
सके, लिखे गये हैं। इसमें भी बड़े ही प्रभावशाली, छंद हैं । इस में दो छंद, 
शिवाजी के एक रुद्वराम सोलंकी का, एक राव बुद्धि सिंह बू'दी नरेश का और 
एक अवधूत सिंह के विषय मे हे, और कई “श्वागर-रस के हैं | भूषण की रचना 
में इसके बहुत थोड़े छंद मिलते दे । एक कुसार्ऊ नरेश के, एक साहू के और 
पुक शस्भा जी के ऊपर तथा कुछ और लोगों के हैं । इनके प्राय, ३०० स्फुट 
छुंद और सिल्ते हैं । स्फूट छंदों में से दो पथ्च उदाहरण-स्वरूप दिये जाते हैं;--- 
जा दिन चढ़त छुत्र साजि अवधूत सिंह, 
ता दिन दिगंत लाँ हुवन डाटियवु है; 
प्रलें केसे घराधर धमकें नग़ारा, धूरि, 
धारा ते सम्रद्रन की धारा पाठियदु है। 
'मूषन”! भनत भ्रव गोल को कहर तहाँ 
इृदरत तगा जिमि जग काडियतु है; 


। 


डे [हिन्दी-साहित्य-समौक्षा 


काँच से कचरि जात सेस के असेस फन, 
कमठ की पीठि पै पिठी से बाँटियतु है।।१०॥ 
मेचक-कवच साजि, वाहन बयारि बाजि, 
ग़ाढ़े दल गाजि रहे दीरघ बदन के; 
'भूषन! भनत समसेर सोई दामिनी है, 
हेतु नर, कामिनी के मान के कदन के । 
पैदरि बलाका, घुरवान के पताका गहे, 
घेरियत चढ़ूँ ओर सूने ही सदन के; 
न कर निरादर, पिया सों मिलु सादर ये, मर 
आये बीर बादर बहादर मदन के ॥११ ॥ 


भूषण को कविता का परिचय 


भूपण सहाराज ने उपयोगी चर्णनों के साथ भारत-मुखोज्ण्वज्ञकारी 
शिवाजी, वाजीराव पेशवा और छुत्नसाज-सदश संहाराजाओं का  यशोवर्यन 
करके द्विन्दी और देश का भारी उपकार किया | यदि इनमें कोई वेसे बड़े काव्य 
के गुण न द्वोते तो भी इनका मान इसी कारण से अवश्य होता; पर यहाँ तो 
सोने में सुगन्धः की कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती है। भूषण कविता के 
विचार से भी हिन्दी के ६ सर्वोच्च कवियों तक में उच्च आसन के अधिकारी हैं | 
इनकी कविता से हिन्द्री-साहित्य के पक झुख्य अ्रज्ञ की पूर्ति हुई हे । इनका नाम 
हिन्दी के साथ अमर हो गया है | 

इनकी भाषा विशेषतः ब्रजभाषा हे 


किक पर कह्दी-कट्टी इन्होंने प्राकृत, 
बुन्देलखंडी एव खड़ीबोली के शब्दों 


वदों का भी अयोग किया है । यश्न तंन्न फ्रारसो 


भी हो गया है | इन्होंने बहुत कम असाधारण 
एच विक्वत शब्द बिखे हर || इन कविवर का शब्द-समूह अधिकांश नामी कवियों 


से भी घढ़ा चढ़ा हैं। भूषण ने कुल मिला कर केवल दस अकार के छुंदों का 
व्यवहार किया हैं। इनकी भाषा ओर शब्द-योजना की रीति बहुत प्रशंसनीय 
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है | यह महाशय श्रन्य कवियों की भाँति ऐसे पद्म प्रायः नहीं बनाते थे, जो, 
केवल नायक का नाम बदल देने से किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के हो सकते 
हों। इनके कवित्तों में सेकड़ों विशेष घटनाओं का समावेश है | ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ इनकी सत्यंप्रियता बहुत प्रश'सनीय है | इनमें स्वतंत्रता की 
मात्रा अधिक थी | शिवाजी, छुन्नसाल, कुसमाऊ-नरेश एवं राय बुद्धि तक से 
इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का व्यवद्दारा रखा ओर उनकी न्र॒टियों को प्रकट कर 
दिया। सत्य घटनाओं के साथ झ़याली ओर भड़कीले वर्णन इन्होंने बहुत कम 
किये हैं | इतिहास में शिवाजी भवानी के भक्त लिखे गये हैं, पर भषया उन्हें 
शिवभक्त भी बतलाते हैं | कुछ बखरों में वे शिव-भक्त भी कहे गये हैं । इन्होंने 
शिवाजी को विष्णु का अवतार माना हे, और बार-बार इस मत पर ज़ोर दिया 
है। यद्ट ठाकुर-सोहाती भी हो सकती थी, पर सम्भव है, भूषण का यह मत 
हो कि रास, कृष्ण इत्यादि सभी अवतार” बहुत बढ़े मनुष्य-सात्र थे | भूषण 
की कविता का ओज और उद्द डता दुश'नीय है | उसमें उत्कृष्ट पर्यों की संख्या 
बहुत है। हमने इनके प्रक्ृष्ट कवित्तों की गणना की ओर उन्हे केशवदास एवं 
मतिराम के पद्ों से मिलाया, तो इनकी कविता में वेसे पद्मों की संख्या या 
उनका श्रोसत अधिक रहा | इसी से हमने भूषण का नम्बर बिहारी के बाद 
ओर इन दोनों के उपर रखा है । | 
भूषण से जातीयता का एक बहुत भारी गुण है। इन्हे हिन्दू-जातिका 
जितना ध्यान और अमिमान था, उतना हमने भारतेन्दु के अतिरिक्त हिन्दी 
के किसी भी दूसरे महाक॒वि में नहीं पाया । वर्तमान समय की दृष्टि से मुसल्न- 
मानों के प्रति इनको कट्क्तियाँ अनुचित-सी प्रतीत होती है । पर उस समय दोनों 
जातियों में औरद्जजेब के नोच-वब्यवह्दार के कारण भयक्ूर शन्नुता थी । सो 
जातीयता वश भूषण ने मुसलमानों के विषय में जो बहुतेरे कठोर वाक्य लिखे, 
वे एक प्रकार से क्षम्य हो सकते हैं । कवियों को बात जाने दौजिए, उस समय 
के सुसल्लमान इतिहासकारों तक ने हिन्दुओं के विषय में भषण को कद्दुक्तियों से 
क॒द्दी बढ़ कर अनुचित बातें लिखीं हैं। भूषण को हिन्दुओं का इतना ध्यान 
था कि चाहे जिसको भशंसा हो, सब सें वह इिन्दुओं की यात ज़रूर ही 
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रख देते थे | वास्तव में इनकी कविता के नायक न तो शिवाजी हैं, न छन्नसात्न, 
न राव बुद्ध हैं, न अवधूत सिंह, न शंभा जी हैं, न शाहू जी; इनके सच्चे नायक 
हैं हिन्दू । अन्य नायक “हिन्दूश्नान को अधार! ढाल हिन्दुआने को? इत्यादि 
हैं। मतलब यह कि भूषण की कविता हिंदूमय हो रही है । 
इनकी कविता सें कोई कद्दने योग्य दूंघण नहीं हैं। सब मिलाकर 
निष्कर्ष यद निकलता दे कि भूषण की कविता वास्तव में दिंदी-साहित्य का 
भूषण है, ओर यद सचमुच मद्दाकवि दें । 
>८ ५ | 
कुछ दिन हुए काशी की नागरी प्रचारिणी-सभा ने भूषण और मतिराम 
के समय तथा संबंध पर कुछ संदुद्द प्रक. किया था। मामला इस प्रकार है 
कि वृत्त-कोंसुदी नामक एक नवीन अन्थ नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी की खोज 
(घनू १६२०-३२) में प्राप्त हुआ । उसमें लिखा दें कि किसी मतिराम ने उसे 
संचत्‌ 4७५८ में रचा। यह मतिराम अश्रपन को चच्स ग्ोन्री त्रियाठी, विश्वनाथ 
का पुत्र तथा श्रुतिधर को भतीजा बतलाते हैं। भूषण श्रादि के विषय में आप 
अपना कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं करते | वृत्त-कोझुदी अंथ हमने नहीं देखा । उसके 
केवल कतिपय छप्पय तथा दोदे देखे हैं । छन्दो-मज्ञ प्रायः प्रत्येक छुप्पय में दे । 
साहित्य ओऑढ़ता के विचार से वृत-मोसुदी के जो छुंद हमन देखे हैं, वे रसराज 
लेखक की गरिमा के चतुर्था'श को भरी नहों पाते | इसी प्रकार इन छुंदों में ओोज- 
गुण का झाधान्य तथा प्रसाद-गुण का नित्तांत शैथिक्य वत्तंमान होने से कहना 
ही पड़ता दे कि वह रचना-शेली रसराज के लेखक मतिराम की नहीं है | यद्याव 
ललति लज्ाम के कुछ छूंद श्रोजपूर्ण अवश्य हैं, तथापि उसमें प्रसाद-गुण का 
सोंदर्य विद्यमान है, जो वृत-कौमुदी के पर्चो में अग्माप्य है। “ललित लत्ञामः 
सं० ७३८ के पूर्व का पंथ हे, तथा 'रसराज! सं० १७६७ के लगभग 
पक पा 8 ये में गुण-विषयक _इथ्वी-आकाश का 
हि फ ८ छंद रसराज के साधारण छुंदों 
के समान हैं। यइ नहीं कहा जा सकता कि मतिराम ने क्रमोन्नति नहीं की, 
वरन स० ३०६७ के लगभग उन्होंने एक बारगी प्रचढ् कवित्व-शक्ति आप्त कर 
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त्तो | वृत्त-कोमुदी' के छुंदु इमें 'ललत्तित ज्ललाम' के चुने हुए छुंदीं से हीनतर 
समझ पढ़ते हैं । अतएव यदि रसराज के लेखक का संवच्‌ १७४८ में व्रृत्त- 
कोमुदी' ग्रन्थ बनाना साना जाय, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह “ब्वलित 
लल्लाम? के पीछ तेरह-चौदद्द वर्ष ( अर्थात्‌ सवत्‌ ५७५८ ) परयन्त उन्नति न करके 
अवनति की ओर गये, तथा तत्पश्चात्‌ संचत्‌ १७६७ के लगभग उन्होंने श्रद्धि- 
तोय कवित्व-शक्ति प्राप्त कर ली | अतः समझ पढ़ता है कि यह वृत्त-कोसुदीः 
'ललित बत्नाम!, एव' 'रसराज' के लेखक मतिराम की रचना नहीं है । हात्न में 
प्राप्त संवत्‌ १८२७ में छुंद रचना करने चाल्ले सतिराम के एक प्रपोत्न ने अपने पूर्व 
पुरुषों के नाम लिखे हैं, ओर यह भी कद्दा हे कि मतिराम कश्यप गोन्नीय तिधारी 
थे | अतएव बृत्त-कौमुदीकार मतिराम वत्स गोन्नी तिवारी थ | अतएव वृत्त- 
कौमुदीकार मतिराम रसराजकार मतिराम से पूणतया प्रथक व्यक्ति प्रमाणित 
होते हैं। मतिराम के उपयु क्त वंशघर ने यह भी लिखा है कि नृप हम्मीर से 
सम्मान पाकर चिंतामण, भूषण ओर मतिराम टिकमापुर में रहते थे । 

संवत्‌ १८११ के एक बिलग्रामी सुसलमान लेखक ने कुछ मुसलमान 
कवियों का हाल अपने गन्थ 'तजकिरए-सच अश्राज़ाद' में लिखा हे। उसमें 
उन्होंने लिखा है कि भूषण ओर मतिराम चिंतामणि के भाईं थे। इन कथर्नों 
तथा जनश्न तियों से इन तीनों का भाई होना निर्विवाद प्रमाणित होता हे और 
इनके ममेरे, फुफेरे आदि भाई होने का भी अनुमान लड़ाना नहीं पढ़ता । 

वर्तमान प्रसिरदू ऐतिहासिक सर यदुनाथ सरकार तथा केज्सकर और 
तकाख़ब महाशर्यों ने शिवाजी-सम्बन्धी इतिहास पर अचर परिश्रम किया है । 
इन तौनों महाशर्यों ने इमारी भूषण अं थावली का भी हवाला देकर भूषण को 
शिवाही का राजकवि साना है । सभा के मंत्री मह्दाशय ने 'हस्तलिख्ित हिन्दी 
पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण? नाम से हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में पूर्वोक्त 
मंतव्य लिखा है | उसमें भूषण के समय तथा शिवाजी के यहाँ राजकवि होने 
के बिषय में भी संदेइ प्रकट किया गया है | इसमें शिवराज भूषण के निर्माण- 
काल्न वाले दोहे को ज्योतिष के श्राधार पर अशुद्ध बताने का भो उपक्रम किया 
गया है । सभा द्वारा प्रकाशित ग्रन्थावल्ली मे हम सप्रयास सिद्ध कर चुके हैं कि 
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शिवराज-भूषण संवत्‌ १७३० में कात्तिक शुक्रा त्रयादशा, छुघवार को सम्रास् 
हुआ । शिवराज-भ्रूषण के निर्माण-काल-विषयक एक अष्ट पाठ वाल दोहे 
के आधार पर यह्द कहा गया है कि “शिवराज भूषण गन्थ संचत्‌ ३७३७ में 
श्रपाढ़ चदी तेरस को समाप्त हुआ, जिस रोज ज्योतिष-गणना से वस्तुतः रविवार 
श्रात्ता है, और दोहे के पाठ में बुधवार है, अंतः दोहा कष्िपत दे ।” यह्द युक्ति- 
युक्त नहीं प्रतीत दोता दे | उस दोहे में चह छुघवार बिखा भी द्दी दे | दोहे का 
रूप सुपण-ग्थावली में छुपा है, जो बिना डचित कारणों के अशुद्ध नहीं 
माना ज्ञा सकता | शिवराज भूषण ग्रन्थ की अंतरड़ परीक्षा से स्पष्ट होता 
है कि इस प्रन्थ में सूषण ने संवत्‌ १७१६ से सं० ६७३० तक की द्वी शिवाजी 
के सम्बन्ध की घटनाएं लिखी हैं | शिवाजी यद्यवि संचत्‌ १७३० के पश्चात्‌ 
सात वर्ष और जीते रहे, तथा इन सात वर्षों में भी अ्रनेकानेक महतो 
घटनाएँ संघटित होती रहीं, तथापि उनके विपय में शिवरात्र-भूषण' का 
सोनावलंबन एवं 'शिवा बावनी! में उन घटनाओं का भरी अच्चुर कथन साफ़ प्रकट 
करता है कि प्रथम अन्ध संचत्‌ १७३० में ही समाप्त हो खुका था। 
इसी मकार अन्य में शिवाजी-सम्बन्धी वत्तसान कालिक कथन, उनका रायगढ़ 
चास बत्त मान काल में रहना, अनेक स्थानों पर उनकी मंगल-द्॒द्धि के तथा 
अन्याय आशिराद देना भूषण का शिवाजी का राजकवि होना सिद्ध करता 
हैं, न कि साहूजी का | यदि साहू के आदेशानुसार अंथ बनता तो ऐसा कथन 
डससे श्रवश्य होता,तथा यतन्न-ततन्न साहू की शिवाजी के साथ प्रशंसा एवं कथन 
श्रवश्य होते, परन्तु अथ में साहू का नाम-निशान तक नहीं है । यदि यह कहा 
जाय कि साहू जी के समय में भूषण ने शिवाजी को नायक मान कर अन्य 
घनाये, तो क्या यह सम्भव हो सकता दे कि भूषण जैसा महाकबि शिवाजी की 
भव्यु के ३४ वष पीछे उनको चिरंजोबी होने तथा मंग्रल् ब्रृधि प्राप्त करने का 
आआाशिवाद दुंता ! भूषण लो ने एक दांहे में लिखा है कि में शिवानी के 
दरबार में गया, और दूसरे दोदे में लिखा है कि शिवाजी के चरिन्न को देख कर 
मेरे सन में यह दशा कि भोति-भाँति के अलंकारों से भूषित करके कविता करूँ , 
ओर हसी विचार के होने से शिवराज-सृपण अ'थ की रचना की गई । 
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सभा भूषण का संवत्‌ १०६७ के लगभग तक जीवित रहना कहती है, 
जिसके अमाण में भगवंतराय खींची की झृत्यु पर भूषण का बनाया हुआ एक 
छुंद कद्दा जाता है। यह छुंद यशवंतराय के वर्णन से है, जो भगवंतराय से 
इतर समझ पढ़ते हैं। कारण उनके जूमने से मध्य भारत में, न कि संयुक्तप्रान्त 
मे तुर्कों का समूह फेलना छुद में बतज्नाया गया है,. डसमे भगवंतराय खींची 
का नाम भी नहीं, वरन्‌ यशवंत का है । यह छुंद भूधर कवि कृत है, न कि 
भूषण कृत । यदि भूषण का संवत्‌ ३७६७ तक अ्रवास्थत रहना' सिद्ध भी द्ढो 
जाय, तो भी इमारा जन्म-काल़ सानने से उनका लगभग १०५ वर्ष की आयु 
पाना समर पड़ेगा, जो असम्भव नहीं । जहाँ तक सभा के ग्र'थ में अमाण दिये 
गये है, वहों तक भूषण का संवत्‌ १७७२ के आगे तक जीवित रहना सिद्ध नहीं 
होता । पीछे से भूषण कृत स० १७८० तक की घटनाओं के कई छंद मित्ने हैं। 
इमने भूषण-अ'थावली अथम संस्करण में भूषण का जन्म-काल सं० १६६२ 
के लगभग माना था | वही अ्रब फिर इसको ठीक जचता है | 
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द्विवेदीजी का जन्म दोलतपुर (जि० रायबरेली) में वैशाख शुक्ल सं० 
१६२७ को ओर देवाहसान स १६६५ को हुआ । आपके प्रिता का नाम परिडत 
रामसहाय जी था| आपकी शिक्षा हवाई स्कूल तक हुईं थी । हिन्दी के अतिरिक्त 
आपने मराठी, गुजराती, सस्कृत और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था। आप कई वर्षों तक रेलवे में काम करते रहे और जी० आई» 
पी० में ठलिआफ आफिस में रहे । आप रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देकर हिंदी-, 
साहित्य की सेवा में लगे रहे | संबत्‌ १६४० में आप सरस्वती सम्पादक हुए 
ओर लगातार बीस वर्षो" तक सम्पादन करते रहे । 

कुमार-सम्भवसार, नेषघ-चरित-चर्चा, विक्रमा-देव-चरित-चर्चा, कालि 
दास की निरकुशता, सम्पत्तिशाख, बेकन बिचार-रलावली, रघुवंश आदि 
आपकी रचनाएं हैं । 


5 


३० ५ [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


प्राय: द्विवेदी जी को समोक्षाएं विशेषता परिचायक होती हैं | विक्रमा- 
देव-चरित-चर्चा तथा नेषध-चरित-चर्चा मे इस तरह को समीक्षाएँ मिलेंगी । 
कालिदास की निरकुशता' मे साधा और व्याख्या के विचार एकत्रित हैं । 

द्विवेदीजी की भी आलोचनापद्धति गुण-दोष विवेचना की थी। 
भाषा, व्याकरण, ओर विराम सम्बन्धी त्ुटियों की ओर इनका विशेष ध्यान 
था | इन सब का उलंघन छायावादी कही जाने बाली कविता में प्रायः किया 
जाता था । इसीलिये उनको निम्नोघृत लेख लिखना पड़ा | 


आज कल के हिंदी कबि ओर कविता 


सुकविता यद्यास्त राज्येन किम्‌ | (सत्‌ हरि) ह 

श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गणना मद्दाकवियों में हैं | वे विश्वविश्रत 
कवि हैं | उनके कविता ग्न्थ विदेशों में भी बढ़ चाव से पढ़े जाते हैं| कविता ग्रर्थो 
हो का नहीं, उनके अन्य अंथथों का भी बढ़ा आदर है | डनकी क्ृतियों के अनु- 
वाद अनेक भाषाओं में हो गये हैं ओर होते जा रहे हैं । उन्हें साहित्यक्षेत्र मे 
पदार्पण किये काई ५० वर्ष हो गये | बहुत कुछ गन्थरचना कर चुकने पर 
उन्होंने एक विशेष प्रकार की कविता की सृष्टि की है | वह सृष्टि उनके अनव- 
रत अम्यास, अध्ययन ओर मनो5भिनिवेष का फन्न है | अद्गरेजी सें एक शब्द 
है ( ](ए४70 या ।/५5४0ठ] ) परिदत मथुरा अधाद सिश्र ने, अपने 
त्रेभाषिक कोष में डसका श्र्थ लिखा है - गृढार्थ, गुद्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य । 
रवीन्द्रनाथ की चद्द नये ढंग की कविता इसी “मिस्टिकः शबद्‌ के अथ की द्योतक 
है। इसे कोई रहस्यमय कहता दे, कोई गूढ़ार्थ बोधक कट्ठता है. और कोई 
छायावाद की अजुगामिनी क्ता है । छायाचाद से लोगों का क्या सतलब है कुछ 
समझ में नहीं आता । शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की 
छाया आदि कह अन्यत्न जाकर पड़े तो उसे छायावाद-कविता कद्दना चाहिए । 

कुछ राच्दों में विशेष प्रकार को शक्ति द्ोती है | कभी कमो एक ही 
राब्द या वाक्य स कई अथ निककते हैं। ऐसे अ्र्यों की वाच्य, लचय झौर 
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व्यज्ञय संज्ञा है। वाक्य से तो साधारण अर्थ का ग्रहण होता है, लक्षय ओर 
व्यज्ञय से विशेष अर्थों का, पर रहस्यमयी कविता को आप इन श्र्थों' से परे 
सममिये। एक अलंकार का नास है--सहोत्ति जहाँ वर््य विषय के सिवा 
किसी अन्य विषय का भी बोध, साथ ही साथ होता आता है वहाँ वह अलड्लार 
माना जाता है। महाकवि ठाकुर की कविता इस अल्लक्वार के भी भीतर नहीं 
श्राती | संस्कृत माषा में कितने द्वी काव्य ऐसे हैं जो आद्योपान्त दृयथक हैं। 
वर्णन हो रहा है हरि का पर साथ ही अर्थ हर का भो निकलता जाता है | 
काव्य लिखा गया है राघव के चरित्रचित्नण के सम्बन्ध में | पर करता चला 
जा रहा है पारडवों के चरत्नि का चित्रण | इस तरह के भी काव्यों की कक्षा के 
भीतर कविवर ठाकुर की कविता नहीं आती । वह आती किसके भीतर है, यह 
बात कवियों का यह .किल्लर नहीं बता सकता । बताने की सासथ्यं उसमे नहीं ? 
जिसे इस कविता का रहस्य जानना हो वह बंगला पढ़े | कुछ समय तक उस 
भाषा में लिखे गये कार्यों का अध्ययन करे तब यदि वह इसकी गुप्त, गूढ़ या 
छायामयी कविता पर कुछ कद्द सके तो कहे । रहीस पर कुछ कहना हो तो रास 
का चरित गान करो, अशोक पर कुछ लिखना हो तो सिकन्दर के जीवन चरित 
की चर्चा करो--यह अधघटनीय घटना कर दिखाना साधारण कवियों का काम 
नहीं । पर रवि बाबू की गोपनशील कविता ने हिन्दी के कुछ युवक कवियों के 
दिसाग में कुछ ऐसी हरकत पेदा कर दी है कि वे असम्भव को सम्भव कर 
दिखाने की चेष्टा में अपने श्रम, समय और शक्ति का व्यू ही अपव्यय कर रहे 
हैं। जो काम रवीन्द्रनाथ ने चालीस पचास वष के सतत अभ्यास और निरददि- - 
ध्यास की कृपा से कर दिखाया हे उसे वे स्कृत्न छोड़ते ही कमर कसकर कर 
दिखाने के लिये उतावले हो रद्दे है। कुछ तो स्कूलों ओर कालेजों में रहते ही 
रहते छायाचादी कवि बनने लग गये है । यदि ये लोग रवीन्द्रनाथ ही की तरह 
सिद्ध कवि हो जायें ओर उन्हीं की जैसी गुल्म।तिगुहा कवित्व-रचना करने में भी 
समर्थ हो जायें तो कहना पड़ेगा कि किसी दिन-- 
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कविता की किस उद्देश्य से जाती है ! ख्याति के लिए, यशः प्राप्ति के 
लिये, घनाजन के लिये या दूसरों के मनोरअ्षन के लिये । इसके सिवा तुलसी- 
दास की तरद्द ' स्वान्तःसुखाय”” भी कविता की रचना होती है | परमेश्वर का 
सम्बोधन करके कोई कोई कवि आ्रास्मनिवेदन भी, कविता द्वारा ही करते हैं । पर 
ये बातें केवल भक्त कवियों ही के विषय मे चरिताथ होती हैं । अस्म॒दादि 
लौकिक जन तो और भी सतलब से कविता करते या लिखते हैं ओर उनका यह 
सतलब ख्याति, लाभ और मनोरक्षन आदि के सिवा और कुछ हो ही 
दहीं सकता । इन सभी उद्देश्यों की सिद्धि तभी हो सकती हे जब कवि की 
कविता का आशय दूसरों की समझ में झूठ आ जाय क्योंकि जो बात समर ही 
में न आवेगी उसको दाद देगा कोन ? न उससे किसी का मनोरञ्षन ही होगा न 
उसे सुन॒ कर सुनने वाला कवि का असिनन्दन हो कर सकेगा ओर जब उसके 
दुय पर कविता का कुछ असर ही न होगा तब वह कवि को कुछ दुगा क्‍यों ! 
अब विचार करने की बात है कि चरत्तमान छायावादी कवियों की कविता में 
श्रोताओं को मुर्ध करने योग्य गुण हैं या नहीं ! इस पर आगे चलकर हम 
सप्रमाण विचार करेंगे | 
यहों पर चह कहा जा सकता है कि छायावादी कवि दूसरों को प्रसन्न 
करने के लिए कविता रचना नहीं करते । वे अपने दी मनस्तुष्टि के लिये कविता 
लिखते हैं , इस पर प्रश्न हो सकता है कि फिर वे दूसरों से अपनी कविता की 
समालोचना के अभिल्ाषी क्यों हांते हैं ? मान लीजिये को ये लोग बड़े अच्छे 
कृषि हैं, परन्तु यदि थे अपनी कविता की रचना अपनी ही आत्मा को प्रसन्न 
करने के लिये करते है तो उससे संसार को क्‍या लाभ? अपनी चीज़ किसे अच्छी 
नहीं लगती ? तुलसीदास ने कहा ही हे--“निज कविता केद्दि ज्ञाग न नीका।” 
ऐसे कदियों के विषय मे कविचर रुद्रभट्ट की एक उक्ति बढ़ी ही मनोद्दारिणी दे । 
सत्य॑ सन्ति झहे सुकवयों येषा बचश्चातुरी 
स्वेहस्य॑ कुलकन्यकेवलसते जातैगंणैगों रवम्‌ । 
दुष्प्रायः सठु कोंडप कोविदयतियंद्वाग्रसआहिणा । 
परयर्जीव कलाकलायकुशला चेतांसि इत॒' क्षमा | 
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ऐसे कवि तो घर घर में भरे पड़े हैं जिनकी वचन, चातुरी, अपने ही आंगन 
में मनोहारिणी बातें करने वाली कुलकन्या के समान, गुर्णों के अन्थ सब 
स्वजनों ही से आदर पाती द्वे । परन्तु जिनकी सरस्वाणी ( दूर दूर तक के रस- 
ग्राही कविता प्रमियों का चित्त, कलाकुशल वार वनिता के सइश, चुरा लेने मे 
समर्थ होती हे वे कविवर सुश्किल से कह्टीं पाये जाते हैं | 

एक बात और भी हे । यदि थे लोग अपने ही लिये कविता करते हैं तो 
अपनी कविताओं का प्रकाशन क्यों करते है ? प्रकाशन भी केसा ? मनोहर टाइप 
में बहुमूल्य कागज़ पर अनोखे अनोखे चित्रों से सुसज्जित ठेढ़ी-मेढ़ी ओर ऊँची- 
नीची पहाड़ियों में रप्ञ-बिरंगे बेलबूर्शं से अलंकृत | यह इतना ठाठ-बाट--यह 
इतना आडम्बर दूसरों ही को रिमराने के लिए दो सकता है, अपनी आत्मा की 
तृप्ति के लिए नहीं । परन्तु सत्कवि के लिये इस आयोजन की आवश्यकता नहीं | 
जिन कवियों को नामशेष हुए हज़ारों वर्ष बीत चुके उनको यह कुछ भी नहीं 
करना पढ़ा । करना भी चाहते तो वे न कर सकते । क्योंकि उस समय साधन 
ही सुलभ न थे। 

किसी ने काव्य ताइुपन्र पर लिखा, किसी ने भोज-पत्र पर, किसी ने 
भददे ओर खुरदरे कागज़ पर | पर जनता ने प्रकाशन के आइम्बरों से रहित इन 
सत्कवियों के कार्व्यों को यहाँ तक अपनाया कि समय उनको नष्ट न कर सका, 
घर्म्मान्ध आतताबियों से उनका कुछ न बिगढ़ सका, जलप्लावन ओर भृकम्प 
आदि भी इनका नाश न कर सके । सहृदय सज्जनों और कविता के पारखियों 
ने उन्‍हें आत्मस्तव्‌ करके उन्हे अपने कणढ शओर अपने हृदय मे स्थान देकर 
अमर कर दिया । सडे गल्ले कागज ओर फटे पुराने ताइपन्र को देखकर काव्य 
रसिकों ने उन्हे फेका नहीं जब पुरातन पत्रों में छुछ ऐसा मोहन मन्त्र 
था, उनमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसने उन्हें मोह लिया । वही शक्ति, 
वही मन्त्रोवधि उन कार्व्यों के जीवित रद्दने का कारण हुईं, सो, छायावादी 
कवि' अपनी कृति को चाह्दे जितने रम्य रूप सें प्रकाशित करें--उसके उपकरणों 
को वह चाहे जितने मनोमोहक बनावं--यदि उनकी कविता में वह शक्ति 
नहीं जो सत्कवियों कौ कविता में होती है तो उनके आइम्बर-जाल सें 
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सरस हृदय ओताशुक्र कदापि फुसन के नहीं | 

प्राचीन कवियों को जाने द्वीलिये। आधुनिक कवियों में भी ऐसे कई 
सत्कवि इस समय विद्यमान हैं, जिनकी कविता-पुस्तकों के थोड़े है समय में, 
श्रनेक ससकरण निकल चुके हें | उनकी कविता मदरसों, स्कूलों और कालेजों के 
छात्रों तक की कण्ठहार हो रही हैं। इन कवियों ने अपनी कविताएँ सजमाकर 
प्रकाशित करने की चेष्टा नहीं की और किसी किसी ने को भी है तो बहुत दी 
थोड़ी फिर भी इनकी कविता का जो इतना आदर हुआ हे उसका एक मात्र 
कारण है डसकी सरसता, उसका प्रसादगुण, उसकी चार्णाभरणता और 
उसकी चमत्कारियी रचना | अतएव सत्कवियों के लिए श्राडग्बर की जरूरत 
नहीं--- 

किमिवहि मधुराणा मडन॑ नाइृतीनाम्‌ 

गृढ़ा्थ-विद्दारी या छायावादी कवियों की कहीं यह धारणा तो नहीं कि 
इसारी कविता सें कविल्लभ्य गुण तो हैँ ही नहीं लाओ ऊपरी आडस्‍्बरों ही से 
पाठकों को अपनी और आक्ृष्ट करें परन्तु यह सन्देह निराधार सा जान पड़ता 
हैं; क्योंकि इन महाशर्थों में से कविता कान्तार के किली करढी रव ने बढ़े 
गर्जन-तर्जन के साथ श्रन्य कवियों को लथेढ़ा है । इन कठारकर्म्मा कवियों की 
द्वाडे सुनकर ही शायद अन्यकि भयभीत होकर अपने गृढ़गद्धरों में जा छिपे 
हैं । किसी से श्रव त्क कुछ करते धरते नहीं बना | इन महाकवियों के महाराजों 
को समझ मे जो कवि इनकी कविता के प्रशंसक, पोषक या प्रणता नहीं वे 
कवि नहीं, डिन्‍्तु कथित्वदन्ता हैं। इस कवित्वहन्ता? पद के प्रयोग का कर्ता 
श्राप कवियों के इस किकर हद्वी को समक्रिये । यह शब्द एुक ओर ऐसे दी शब्द 
के बढले यहां लिखा गया है | जो है तो समानार्थक, पर सुनने में निकृष्ट नि्दु- 
यता-सूचक है | चष्ठ शब्द इस विषय में, एक पेसे साहित्यशा््री द्वारा प्रयोग में 
लाया गया है जो सस्कृत-भापा में रच गये अनेक सहाकाव्यों के मद्दाकवि में 
आशंशव गोता लगाते चलन आ रह है. और लिनका निवास इस समय लखनऊ 


के अमीनाबाद मुद्ले में है| अतएव इस शब्दात्मक कठार कशाघात के श्रेय के 
छझथिकारी वहीं है । 
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सत्यकवि के लिये आडम्बर को मुतलक़ ही जरूरत नहीं | यद्धि उसमें कुछ 
सार है तो पाठक शोर श्रोता स्वयं ही उसके पास दोड़ आबंगे | आम की मश्षरी 
क्या कभी भोरों को बुलाने जाती है (-- 

न रत्ममन्त्रिष्यति मृग्यतेहितम्‌ "५ 
बात यह ! हि 
आजकल के कुछ कवि कवि-कर्म में कुशलता प्राप्ति की चेष्टा तो कम 
करते हैं, आडग्बर रचना की बहुत | शुद्ध लिखना तक सौखने के पहले दी वे 
कवि बन जाते हैं ओर अश्रनोखे-अनोखे उपनामों का लाडगूल लगाकर अनाप- 
सनाप लिखने लगते हैं। वे कमल, विमल, यमल और श्ररविन्द, मिलिन्द, 
मकरन्द आदि उपनाम धारण करके अखबारों ओर सासयिक पुस्तकों का कलेवर 
भरना शआआरस्स कर देते हैं। श्रपनी कविताओं ही में नहीं यों भी जहाँ कहीं चे 
अपना नाम लिखते है काव्योपनाम देना नहीं भूलते । यह रोग डनको उद्‌' के 
शायरों की बदोलत लग गया है । पर इससे कुछ भी होता जाता नहीं | शेक्स- 
पियर, मिल्टन, बाइरन और कालिदाछ्, भारवि, भवभूति आदि कवि इस रोग से 
बरी थे । फिर भी उनके काव्यों का देश-देशान्तरों तक में आदर है । उपनाम 
घारण की असारता उदूं ही के प्रसिद्ध कवि चकबस्त ने खूब समझी थी | उनका 
कथन है-- 

जिक्र क्यों आयेगा बज़में-शुअरा में अपना, 
में तख्ल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार नही | 
अनूठे अनूठे तलतलुस ( उपनाम ) लगाने से किसी की प्रसिद्ध नहीं होती | 
चकबस्त जी का कौल है--- 
किस वास्ते जुस्तजू करें शुहरत की, 
इक दिन खुद हर ढ़ लेगी शुहरत मुझको, 
ग्रुण होने ही से असिद्धि प्राप्त होती हे। पकड़ लाने की चेष्टा से वह 
नहीं मि्षतो । 
कवित्व शक्ति किसी बिरले ही भाग्यवान्‌ को प्राप्त होती है । यद्द शक्ति 
यड़ी हुलभ है | याद पड़ता है; बहुत पहले, सरस्वती? मे एक लेख निकला था। 
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नाम उसका था--कवि बनने के लिए सापेचय साधन। उसमें इस बात का 
विचार किया गया था कि कवि यशोलिप्सुओं के क्षिये किन-किन साधनों के 
आश्रय की भावश्यकता होती है । ये साधन अनेक हैं । उनमें से मुख्य तीन 
हैं। प्रतिमा (अर्थात्‌ कवित्व बीज ) अध्ययन ओर अ्रभ्यास। इनमें से 
किसी एक, और कभी-कभी किसी दो कौ कम्मी द्वोने से भी मनुष्य कविता 
कर सकता है। परन्तु प्रतिभा का होना परसावश्यक हे । बिना उसके कोई 

मनुष्य अच्छा कवि नहीं हो सकता। महाकबि चेमेन्द्र ने अपनी पुस्तक 
कविकण्ठासरण” में, थोड़े ही में इस विषय का अच्छा विवेचन किया 
है । वर्तमान कवियों को चाहिये कि थे उसे पढ़े' | स्वयं न पढ़ सक तो किसी 
संस्कृतज्ञ से उसे पढ़वाकर उसका आशय समझ लें । ऐसा करने से, श्राशा है 
उन्हें अपनी त्रुटियों ओर कम्रजोरियों का पता लग जायगा | कवित्वशक्ति होने 
पर भो एवेचर्ती कवियों की ओर मदह्गाकवियों की कृतियों का परिशीत्तन करना 
चाहिये और कविता लिखने का अभ्यास सी कुछ समय तक करना चाहिये | 
“छुन्दःप्रभाकर? में दिये गये छुन्द्‌ रचना के नियम जानकर तत्काल ही कवि न 
बन बैठना ओर समाचार पत्रों के स्तम्भों तक दोड़ न लगाना चाहिये ! क्षेमेन्द्र ने 
लिखा है कि कवि बनने को इच्छा रखने वालों के तीन दरजे होते हैं---अल्प 
प्रयत्न साध्य, कृच्छुसाध्य और असाध्य | इनमें से पहले दोनों के लिये सी बहुत 
कुछ अध्ययन, श्रवण, विचार और अ्रभ्यास की जरूरत होती है | यह नहीं कि 


तेरह ग्यारह साश्नाओं के दोड़े का क्रक्षण जान लेते हो कब्रिता की ओर दोड़े । 
अन्तिम, तीसरे दरजे के मनुष्यों के लिए च्षेमेन्द्र ने क्षिखा है-- 


वस्तु प्रकृत्याश्समान एव 
कष्टेन वा व्याकरण न नष्ट: | 
तकेन दग्धोडनिल्धूमिना वा 
प्यविद्धकण : सुकविग्रबन्धै; ॥२२॥ 


न तस्थ वक्त त्वसमुद्भव; सवा ४ 
च्छिक्नाविशेषेरषि.. सुप्रयुक्त 
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न गदंभों गायति शिक्षितोंडपि 
सन्दर्शित पश्यति नाकसन्धः ॥२३॥ 

जिसका हृदय स्वाभाव ही से पत्थर के समान है, जो जन्म रोगी है, 
व्याकरण घोखते घोखते जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, तक ओर अग्निधूस 
आदि से संबध रहने वाली फक्किकाएँ रटते रटते जिसकी सानसिक सरलता 
इग्ध सी हो गईं है, सहाकवियों की सुन्दर कविताओं का श्रवण भी जिसके 
कानों को अ्रच्छा नहीं लगता उसे आप चाद्दे जितनी शिक्षा दे ओर चाहे जितना 
प्भ्यास करावें वह कभी कवि नहीं दो सकता । सिखाने से भी क्‍या गधा भेरवी 
झतलाप सकता है ! अथवा दिखाने से भी क़्या अन्धा मनुष्य, सूर्य विस्व देख 
सकता हे 

अब आप ही कहिये कि जिन्होंन कवित्वप्राप्ति विषयक कुछ भी शिक्षा 
नहीं पाई, जिन्होंने उस सम्बन्ध में वर्ष दो वर्ष भी अभ्याख नहीं किया ओर 
जिन्होंने इस बात का भी पता नहीं लगाया कि उनमें कचित्व शक्ति का बीज है 
या नहीं वे यदि बलाव्‌ कवि बन बेठे' और दुनिया पर अपना आतंक जमाने 
के लिये कविता विषयक बड़े बड़े लेक््चर काडे' तो उनके साहस, उनके कविन्व 
की अशंसा की जानी चाहिये या उनके साइस उनके धाष्ट्य और डनके अविवक 
की । उस दिन सन्नह अद्वारह व क्रा एक लड़का इस किड्लर के पास आया। 
डसके बगल में उसको लिखो हुई कोई डेढ़ दर्जन कविताओं के कागजों का 
एक बण्डल था | वे सब कविताएँ वह कुछ सभाओं में सुना चुका था। उनकी 
कापियाँ वह कुछ अखवारों को भी दे चुका था | उसे शब्दशुद्धि तक का ज्ञान 
न था | उसकी तुकबन्दियों में एक नहीं अ्रनेक छुन्दोभड्ः तक थे | तथापि वह 
अपने मन से कवि बन बेठा था | बहुत कुछ कहने सुनने से उसने लघुकौमुदी 
पढ़ डालने का बचन दिया ! आजकल पेसे ही कवियों की धूम है | समाचार पत्रों 
ओर सामयिक पत्रिकाओं के सम्पादकों को भी, कई कारणों से निरुपाय होकर, 
ऐसों ही की कात-कृत को ग्रहण करना पड़ता हैं| - इसी से कविता के पक 
विशेषज्ञ ने अपने हार्दिक उद्गार, अपने एक पत्न में इस प्रकार निकाले हैं-- 

. “आजकल जो हिन्दी कविताएं निकलतो है उन्हे में अस्पृश्य समझकर 
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दूर ही से छोढ़ दुता हूँ। पहले छुछ पढ़ी; पर चित्त में दुःख हुआ । तब से 
उन्हे देखना ही बन्द कर दिया। आजकल के कवि पुद्धवों और उपन्यास 
लेखकों से तों जी ऊब उठा है| क्‍या कहें शोर किससे कहें ? सब से बढ़ी 
सुश्किल तो यह है कि यदि कुछ सममकाया जाय तो ये बदनसीब समझ ही 
नहीं सकते |? ( यहा पर लेखक ने अपने पत्र में “बदनसीब” के पर्यायवाची 
एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो बहुत कठोर है | अतएव यह नहीं लिखा 
गया १ ) 
... हस पर प्रार्थना इतनी ही हे कि आजकल के सभी कवि ऐसे नहीं उनमें 
से दो चार सत्कवि भी है जिनकी रचना पढ़कर कोई भी सरस-ह॒ंदय कवित- 
प्रेमी आनन्दसस्त हुए बिना नहीं रह सकता । इस बात के दो एक प्रमाण, 
आगे चलकर सोदाहरण दिये जायँगे | । 
अच्छा, कविता कहते किसे है ! इस प्रश्न का उत्तर बहुत टेढ़ा है । 
इसलिये कि दत्त विषय से आचार्यों' और विशेषज्ञों मे मतभेद है। कविता 
कुछ साथ्थक शब्दों का-समुदाय है, अथवा यह कहना चाहिये कि वह ऐसे ही 
शब्द समुदाय के भीतर रहनेवाली एक वस्तु विशेष है। कोई तो कहता है कि 
ये शब्द या वाक्य यदि सरस हैं तभी कविता की कक्षा के भीतर आ सकते 
हैं । कोई उनके अर्थ को रमणीयता सापेच्य बतलाता है। कोई उनमें उनके 
भाव के झनूठेपन की पंख लगाता हैं| कोई इन विशेषताओं के साथ शुद्धि, 
छुंदुः शास्त्र के नियमों के परिषालन और अलझ्लार आदि की योजना को भी 
आवश्यक बताता है | पर श्राप इन पचढ़ों और संगढ़ों को जाने दीजिये ! आप 
सिफ़ यह देखिए कि कोई पत्र लिखता, बोलता या व्याख्याव देता है तो दूसरे 
पर अपने सन का भाव प्रकट करने के ही लिये उ ह ऐसा करता है या नहीं । यदि 
वह इसलिये यह कुछ नहीं करता तो न उसे लिखने की ज़रूरत औ्रौर न बोलने 
की । उसे मूक बनकर या मौन घारण करके ही रहना चाहिएु | सो बोलमे या 
लिखने का एक मात्र उद् श्य दूसरों को अपने सन की बात बताने के स्लिवा 
और कुछ दो ही नहीं सकता । जो अंगरेज़ी या बंगला भाषा नहीं जानता डसे 
इन सापाओं की बढ़िया से बढ़िया कविता या कद्दानी सुनाना बेकार है। जो 
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बात या जो भाषा मनुष्य सबसे अधिक सरलता से समझ सकता है उसी बात 
या उसी भाषा की पुस्तक पढ़ने या सुनने से उसके हृदय पर कुछ असर पढ़ 
सकता हे | क्योंकि जब तक दूसरे का व्यक्त किया हुआ मतलब समझ में न 
आवेगा तब तक मनुष्य के हृदय में कोई भी विकार जागृत न होगा। पशुओं 
के सामने आप उत्तमोत्तम कविता का पाठ कौजिये। उन पर कुछ भी असर 
न होगा | ह 

अतएव गद्य हो या पद्म, उसमे जो गुद्ध कहा गया हो वह श्रोता या 
पाठक की समझ में श्राना चाहिये । वह जितना ही अधिक ओर जितना ही जदद 
समझ में आवेगा ग़द्य या पद्य के लेखक का श्रम उतना दी अधिक औ्रौर उतना 
ही शीघ्र सक््त हो जायगा। जिस लेख या कविता में यह गुण होता है 
उसकी प्रासादिक संज्ञा है ! कविता मे असादगरुण यदि नहीं तो कवि की उद्देश्य 
सिद्धि अधिकांश में व्यर्थ जाती हैं | कवियों को इस बात का सदा ध्यान रखना 
चाहिये | जो कुछ कहना हो उसे इस.तरह कहना चाहिये कि वह पढ़ने या 
सुनने वाले की समर में तुरन्त आ जाय । इस तो आए कविता का पहला ग्रुण 
सममिये | दुसरा गुण कविता में यह होना चाहिये कि कवि के कहने के ढंग 
में कुछ निरालापन या अनूदापन हो-- वह अपने मन के भाव को इस तरह प्रकट 
करे जिससे पढ़ने या सुनने वाले के हृदय में कोई न कोई विकार जागृत, उत्त - 
ज्ञित या विकसित हो उठे । विकारों का उद्दीपन जितना ही अधिक होगा कवि 
की कविता उतनी ही अधिक अच्छी सममझ्की जायगी | यह भी न हो तो उनकी 
कविता , सुनकर श्रोता का चित्त तो कुछ चमत्कृत हो | यदि कवि में इतनी 
सामथ्य॑ नहीं कि वह दूसरों के हृदय को प्रभावान्वित कर सके तो कम से कम 
उसे अपनी बात ऐसे शब्दों में तो ज़रूर दी कहनी चाहिये जो कान को भ्रच्छी 
लगे | कथन में लालित्य होना चाहिये, उसमे कुछ माधुय होना चाहिये | 
कविता के शास्त्रीय लक्षणों की प्रवा न करके जो कवि कम से कम इन तीनों 
गुणों में से, सब केन सह्दी, एक ही दो के साधन मे सफल होने की चेष्टा 
करेंगे उन्हीं की कविता,न्यूनाधिक झंश मे कविता कही जा सकेगी | 

आचे हयात” के लेखक, प्रोफेसर आझाज्ञाद, ने संस्कृत भाषा में लिखे 
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गये साहित्य-शास्त्र विषयक ग्रन्थों का श्रध्ययन नहीं किया था । पर थे वे प्रतिभा 
वन-सहृदय ओर काव्य-प्रसी | इसी से उन्होंने छोटी-छोटी दो ही सतरों में 
सत्कविता का कैसा अच्छा निरूपण किया हे--निरूपण क्‍या किया है, परमात्मा 
से डसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है | वे कहते हैं--- 
है इल्तिजा यही कि अगर तू करम करे | 
वह वात दे जरवाँ में कि दिल हर असर करे ॥ 
देखिये उन्हें माल, मुल्क, प्रभ्युता, मदतत्ता, किसी की भी इच्छा नहीं : 


इच्छा सिर्फ यह है कि जो कुछ वे कह्टे उसका असर सुनने वाले के दिल पर 


पढ़े । सतकविता का सबसे बड़ा गुण, सबसे प्रधान लक्षण यही है । 

सत्कवियों की वाणी में अपूर्व शक्ति होती है | वही श्रोताओं और 
पाठकों को अ्रसिलषपित दिशा की ओर खींचती और उडहदिष्ट विकारों को 
उन्म॒ज्जित करती है। असर पैदा करना--प्रभाव जमाना डसी का कास है.। 
सत्कवि अपनी कविता के भभाव से राते हुए को हैसा सकता हैं | हँसते हुए को 
रुला सकता, भीरुश्रों को युद्धवीर बना सकता है, वीरों को भय'कुल और समस्त 
कर सकता है; पापाणहदयों के भी सानस में दया का सचार कर सकता है | वह 
सांसारिक घटनाओं का इतना सचीव चित्र खड़ा कर देता है कि देखने वाले 
'चेष्टा करने पर भी उसके ऊपर से ऑख नहीं उठा सकते |,जब बह श्रोताश्रों को 


किसी विशेष विकार सें मग्त करना अथवा किसी विशेष दशा में ल्ञाना चाइता 


हे, तब वह कुछ ऐसे भावों का उन्मेष करता है कि श्रोता मुग्ध हो जाते हैं ओर 
विचश से होकर कवि के प्रथत्त को बिना बिलम्ब सफल करने लगते हैं | यदि 


वह उनसे कुछ कराना चाहता हैं. तो करा कर दी छोड़ता है। सत्कवि के लिए 
ये बातें सर्वेथा सम्भव है| 


यदि किसी कवि की कविता में केवल 
यदि उसकी भाषा निरी नोरस है, यदि उसमे 
जिन घटनाओं को करुपना की गई उनका होन 
उसकी क्विप्ट कत्पनाओं और शुद्क शब्दाडरचर 
भाव क्षोताश्रों की समर ही में न आये तो 


शुष्क विचारों का विजुस्मण है, 
कुछ भी चमत्कार नहीं ता ऊपर 
। कद्ापि संभव नहीं, और यदि 
के भीतर छिपे हुए डसके मनो- 
कोढ़ में खाज ही उत्पन्न हो गई 
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सममिए। ऐसी कविता से प्रभावान्वित होना तो दूर डसे पढ़ने तक का भी' 
कष्ट शायद ही कोई उठाने का साहस कर सके | बात यद्दि समर ही में न आई 
तो पढ़ने या सुनने वाले पर असर पढ़ केसे सकता है ! जो कवि शब्दचयन, 
वाक्यविन्यास भौर वाक्य समुदाय के आकार प्रकार की कॉट-छोंट में भी कोशल 
नहीं दिखा सकते उनकी रचना विस्मृति के अन्धकार में अ्रवश्य ही विज्ञीन हो 
जाती हे। जिसमें रचना चातुय्यं तक नहीं उसकी कवि-यशोलिप्सा विडस्बना 
मान्न है | किसी ने लिखा है-- 
तान्यथेरत्नानि न सन्ति येषां 
सुवर्ण संघेन च ये न पूर्णाः ! 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रकल्पाः 
यान्तीश्वरत्वं हि कथं कवीनाम्‌ ! 

जिसके पास न तो अर्थ रूपी रत्न ही हैं और न सुवर्ण रूपी सुबर्ण समूह 
ही है वे कवियों की रीति मान्न का आश्रय लेकर कॉसे और पीतल के दो चार 
टुकड़े रखने वाले किसी दरिद्रकहप सनुष्य के सदश्य भला कहीं कवीश्वरत्व पाने 
के अधिकारी हो सकते है ! “कविवर, कवि-चक्रवर्ती कविरत्न-आशुकवि और 
कवि सम्राट की खनद अपने नाम के आगे (और कभी कभी पीछे) लगाकर सब्वे- 
साधारण की आँखों से धूल डालना जितना सरल है उतना शाख सम्मत और 
सत्समालोचकों के सिद्धान्त के अनुसार कविचर तो क्या क्रेवल कि तक बनना 
कठिन है | कवित्व का महत्व काव्य-सर्मजञ ही समझता है ।?? यह फरवरी १६२७ 
की सरस्वती में प्रकाशित एक शाख्री महाशय की सम्मति है, जो स्चंथा दीक है । 

आजकल जो लोग रहस्यमयी या छायामूज्लक कविता लिखते हैं, उनकी ' 
कविता से तो उन लोगों की पय्रचना भ्रच्छी होती हे जो देश प्रेम पर अपनी 
लेखनी चलाते या “चलो चौर पटहुआ खाली? की तरह की पंक्तियों की सृष्टि 
कहते हैं । उनमें कविता के और गुण भज्ले ही न हों पर उनका मतल्लब तो 
समझ में आ जाता है। पर छायावादियों की रचना तो कभी कभी समर में भी 
नहीं आतो | ये क्ञोग बहुधा बड़े ही विज्षक्षण छुन्दों या बृत्तों का भी अयोग 
करते हैं। कोई चोपदे दिखते हैं । कोई छः पदे, कोई ग्यारह पढ़े । कोई तेरह 
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पे, किसी की चार सतरें गज गज भर लम्बी तो दो सत्तरें दो द्वी दो अंगुल 
की ! फिर ये लोग बेतुकी पद्यावलली भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं | इस 
दशा सें इनकी रचना एक अजीब गोरखधन्धा हो जाती है | न ये शाख की 
आज्ञा के कायल, न थे पूर्ववर्ती कवियों की प्रणाली के अनुवर्ती, न ये 
सत्समालोचकों के परामर्श की परवा करने वाले ! इनका मूल्रमन्त्र हे--हम 
चुनो दीगरेनेस्त | इस हमादानी को दुर करने का क्‍या इलाज द्वो सकता है । 
छुछु समस्त में नहीं आता 
कविता नामधारिणी जो गूढाथ बोधक रचना करके ख्याति के अभिल्ञाषी 
लेखकों को सचेत करने के लिये श्रीयुत जन्ध्याल शिवन्न शाखी नाम के एक 
आतन्भ्रदेशीय सज्जन ने, गत फरवरी की 'सरश्वती' में अपने विचार इस प्रकार 
प्रकट किये हैं | 
धग्रनकल की कविता का तो कोई निश्चित रूप ही नहीं'** विशेष 
करके आज कल युवक कवि 'मिस्टिक पोयट्री! ( रहस्यमय-कचिता ). लिखते हैं | 
ये लोग अपने अनुभव के किसी पहलू को लेकर इतनी अरुपष्ट कविता लिखते 
हैं कि स्वयं लखक के सिवा दूसरे की समझ में वह नहीं आती | इनमें कई तो 
एसे भी लेख% ह जो दूसरों को अपनी कविता का भाव भी नहीं समझा सकते । 
ऐसी कविताओं से क्या लाभ है, मे नही जानता |” 
इससे अधिक आश्चयं की बात भला और क्या हो सकती है, कि स्वयं 
कवि भी अपनी कविता का मतलब दूसरों को न समझा सके | यह शिकायत 
शिवन्नशास्त्रों ही की नहीं और भी अनेक कविता प्रेमियों की है | ऊपर एक जगह 
लखनऊ के एक साहित्य-शास्त्री के उल्लाइने का उढ्लेख हो ही चुका दे | अपने 
प्रान्त के नामी साहित्यसंवी, लेखक ओर सम्पादक रायसाहब बाबू श्यामसुन्दर 
दास जी कया कहते हैं सो भी सुन लीजिये | उस दिन इलाहाबाद के कायस्थ- 
पाठशाला कालेज के बोढिक़ होस में हिन्दी साहित्य के विकास के सम्बन्ध में, 
उन्होंने एक असिसापण किया था | इसके सिलसिले में उन्होंने कहा--- 
छायाचाद और समस्‍्यापूर्ति से हिन्दी कविता को बहुत हानि प 
रद्दी है । छायावाद की ओर नवयुवर्कों का छुकाव है और ये जहाँ कुछ गुनगुनाने 
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लगे कि चट दो चार पद को जोड़ कर कवि बनने "का साहस कर बैठते हैं। 
इनकी कविताओं का अर्थ समझना कुछ सरल नहीं है। कविता लिखने के 
झननन्‍्तर बेचारा कवि भी उसके अर्थ को भूल जाता है ओर डसके भाव तक को 
सममने मे असमर्थ हो जाता है । पुज्य-रचींन्द्रवाथ का अनुकरण करके, ही यद्द 
श्रत्याचार हिन्दी में द्वो रहा है । इस कवि श्रष्ध की विद्या बुद्धि की समता करने 
में असमर्थ होते हुए भी कुछ ऐसो बातें कह जाना जिनका कोई पअ्र्थ ही न 
समझू सके ये कवि अपने कवित्व की पराकाष्डा समझने लगे हैं !” 

लीजिये, उसी पुवनिर्दिष्ट दोष को बाबू साहब भी दुद्दरा रहे हैं। व्यास 
ने महाभारत लिखा तो इस भी महाभारत लिखेंगे | होमर ने इलियडढ लिखा 
तो हम भी वैसा ही काव्य लिख डालेंगे | बात यद्द | क्‍यों न £ यह इन कवियों 
के कवित्व को पराकाष्ठा तो नहीं अविवेक की पराकाष्ठा अवश्य हे । 

, कल्पना कौजिये की कवि चक्रचूडामणिण चन्द्रचूढ चतुर्वेदी, छायात्मक 
कविता के डपासक हैं | आपको विश्वविधाता के रचना-चातुय का वणुन करना 
है | यह काम वे प्रत्यक्ष रीति पर करना चाहते नहीं इसलिये उन्होंने किसी माली 
या कुम्मकार का आश्रय लिया और लगे उसके काय्य-कलाप की खूबियों का 
चित्र उतारने | अब उस साली या कुम्हार की कारीगरी का वर्णोन न सुनकर 
प्रतिपद, प्रतिवाम, प्रतिपद्य मे अह्मदंव की कारीगरो को यद्दि भान न छुआ तो 
कवीश्वर जी अपनी कृति में कृतकाये कैसे समझे जा सकेंगे | इस तरह का 
प्रोक्ष वर्णन क्या अढ्पायास-साध्य होता है ? क्या यह कास किसी ऐपे-वैसे 
कवि के बूते का है ! रवीन्द्रनाथ ने जो काम कर दिखाया है वह कया सभी परे 
गैरे कर दिखा सकते है ! जब ये लोग अपने लेख का भाव कभी कभी स्वयं ही 
नहीं समस्का सकते तब दूसरे उसे कैसे समझता सकेंगे ? अफ़सोस तो इस बात का 
है कि ये इतनी मोटी मोटी बाते भी इनके ध्यान ,में नहीं आती । कविता का 
सब से बढ़ा गुण है उसको प्रासादिकता । वही जब नहीं तब कविता खुनकर 
श्रोता रीक किस तरद्द सकेंगे और उसका अखर उन पर होगा कया खाक़ ! 

लेख बढ़ रद्दा है | इससे श्रब इसका संवरण करना पड़ेगा । यहाँ तक 
जो कुछ लिखा गया उसको पूर्ति के लिये अच्छी और छुरी कविता के पब केवल 


के 
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दो चार उदाहरण देना शेष “है । ये उदाहरण हम उन्ही सामयिक तथा अन्य 
पुस्तकों से देंगे जो हमारे सामने हैं ओर जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं । 
पाठक यह न समझे कि थे उदाहरण हूँढ़ हू ढ़ कर परिश्रम पर्व॑क चुने गये हैं । 
एक कविता का नास हे--“तब फिर १?” जरा इस नाम की विलक्षणता 
पर भी ध्यान दीजियेगा | कविता नीचे देखिये--- ह 
तव फिर कैसा होगा भाव ! 
घीरे धीरे पक्षह्ठीन जब हो जावेगा यह ट्विज दल! 
डाल डाल में शाल शाल में उड़ न सकेगा उच्छुड्डल ? 
म्लान पुष्प सा भर जावेगा जब यह भी निर्बल, निश्चल ! 
नहीं गा सकेगा मृदुस्वर से प्रथम रश्मि का स्वागत कल ? 
यह तो करता है उत्पात ! 
अति अनन्त नभ की नीरवता यह शब्दितः कर हरता है, ' 
विमल वायु का कोमल मानस उड़ उड़ कंपित करता हे, 
मेरे सुन्दर धनुष बाण में समुद्र बैठते डरता है ॥ 
इसे बुलाने पर भी तो यह कभी न निकट विचरता हे 
इसे नहीं यह अब तक ज्ञात--- 
जब ठुम मुझको बैठाती हो कटक दल के आसन शव 
उसे ग्रहण करती हूँ तब मै कितनी प्रमुदित हो मन में 
सरल फूल से हो जाते हैं स्वकतंव्य के पालन से; 
क्या न बनी थी पुरी अयोध्या पचवर्टी के भी बन मे ! 
पाठक कृपापृर्वंक बतल्ञावें कि इस गोरखधंधे ले थे क्‍्य 
विचरता, हरता ओर दो जावेगा, कट गा सकेगा, जा सकेगा, आदि-पहले दो 
खंडों को क्रियाश्रों का कर्ता ता (द्विजदुल? जान पढ़ता है | तीसरे खयइ में 'तुम 
किसके लिये आया ई और 'अहण करती हूँ” यह स्रोलिंग क्रिया किलकी है १ 
फिर धञु॒ष में ( धनुष के भीतर ) कोई कैसे घुसकर बैठ सकता है । हाँ उसके 
ऊपर पक्षी अवश्य बेठ सकते हैं । खैर इन बातों को आप जाने दीजिये, क्योंकि 
घैस तो इसमें अनक विचित्रताएं हैं।' भरद्धा, कवि का भाव 


 समम्के । डरता, 


क्या दे यह बताइप्‌ 


है। 
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ओर इन खतरों को पढ़कर आप पर कुछ असर भी हुआ या नहीं यह कहिये | 
क्‍या यह शब्दाडम्बर ही मान्न नहीं ! क्‍या इसके पाठ से आपका हृदय कुछ भी 
चमत्कत हुआ ? किसी कविता में यदि कुछ हृदयहारी भाव न हो तो क्रम से 
कम वह श्रुतिसुखद तो होनी चाहिये । यदि उसमें कुछ चमत्कार ह्वो तो वह 
भी अच्छा | चमत्कार को भी अच्छी कविता का एक अग समझना चाहिये। 
क्षेमेन्द्र ने लिखा हे :--- 
' एकेन केनचिदअनध्यभषिप्रमेणश 
काव्य चमत्कृतिपदेन विना सुवर्ण म्‌, 
निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते 
लावण्यहीनमिव योवनमड्भजनानाम्‌ || 
काव्य चाहे सब प्रकर निर्दोष हो क्‍यों न द्वो और चाहे वह सुवर्णाभरण 
से अलंकत ही क्यों न द्वो यदि उसमे बहुमूल्य सणय के सदश कोई चमत्कार 
उत्पन्न करने वाला पदु नहीं तो कामिनियों के ल्ञावश्यहीन योवन के सदश भत्ता 
_चह्ट किसे अच्छा लगेगा ? | 
द्विज्ञ का अथ है दोंत, पक्षी भोर त्राद्ययादि वण । कवरिता में डड़ने 
और गाने का उद्लेख है । डससे सूचित है कि कविता के पहिले ही खण्डों में 
कवि किसी पक्षी की बात कह रहा है | पर श्रन्तिम खण्ड में उसने जो कुछ 
कटद्दा है उससे उसके मन की बात ध्यान सें नहीं थ्राती । यदि ऐसी नीरस और 
अभावनीय सतरे भी कविता कहीं जा सकगी तो नीचे की व्यर्थ बक बक भी 
कविता क्यों न समझी जाय-- 
सिंघलद्वीप की पतद्मिनी सब श्ुजावन जाये। 
कोठे पर ते' गिर पड़ी का ख्वैद्दो कोह का खेत । 
अब झाप एक सत्कवि की सीधी-सादी कविता सुनिये | कवि भगवान्‌ 
मुरली मनोहर से विनय करता है-- 
होता दिन रात जहाँ तेरा दिव्य गुण-गान, 
मने से कदापि जहाँ छूटता न तेरा ध्यान । 
सुनते जहाँ है सब नित्य ही लगा के कान, 
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न्प्ण 
ल्‍्को 


तेरी मनोहारी म्ृढु मंजु ग्रली की तान। 
खुखसे सदेव तेरे प्रेमी जन भाग्यवान | 
करते जहाँ है तेरा रम्यू रूप-रस-पान | 
विनय यही है वहीं तनिक मुझे भी स्थान | 
करदे प्रदान दया करके दयानिधान। 
कौन ऐसा सरस हृदय श्रोता होगा जों यह कविता खुनकर लोट-पोट 
न हो जाय । सगवदुभक्त तो इसे सुनकर अवश्य दी सुग्ध हो जायेंगे। अन्य 
रसिकों पर भी इसका अ्रसर पढ़े बिना न रद्देगा | कितनी लक्तित प्रसाद पूण 
और कर्ण मधुर रचना है | इसमें जो भाव निहित हैं वद्द सुनने के साथ ही 
समझ में आ जाता हे | यह इसमें सब से बड़ी खूबी हे । 
एक और उदीयमान बुध या ब्वहस्पति आदि ग्रहों के सदश नहीं, सूर्य के 
सदश छायावादी कवि की कविता छुनिए | इस कविता का नाम है आया !! 
याद रहे; यह आश्चयंसूचक चिन्ह भी कवि का ही दिया छुआ हे-- 
ज्यों प्रदीप का अ्रन्त हुआ तू अन्धकार के उद्ध अहा | 
अआगया मलयानिल सा, क्या इस तम तरज्ध मे छिपा रहा । 
>> 2 >८ है 
घोर निविड़ मे तू आवेगा यदि कोई यह बतलाता | 
इस दीपक का मेरे द्वारा, अन्त कभी का हो जाता ॥ 
> ८ >८ २८ 
जों हो आओ रिक्तकरों से तेरा स्वागत करता हूँ, 
जिसे हृदय में रकक्‍्खा था तब वह चरणों पर रखता हैं । 
इस गृद़ाथ में भी कवि की वह चीज़ अब पाठक दही हू ढ़ने की तकलीफ 
गवारा करें जिसे वह अपने हृदय में, दीपक छुकाने के समय तक, छिपाए बैठा 
था । इस कविता का पहला खंड पढ़कर छन्दःशास्त्र को तो किसी नदो या 
समुद्र भें डूब मरना चाहिए | यह घोर निविढ़' क्‍या चीज़ है १ अन्धकार तो 
कड्टीं उस पंक्ति में हे ही नहीं | कवि का हृदय ही घोर और निविदध हो तो दो सकता 
है। ऐसी ही कविता द्विखकर ट्विन्दी के कुछ कवि अपने को धन्य मान रहे हैं । 
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इसके मुक़ाबले में जब आप एक पुराने कवि की कविता का आस्वादन 


कीजिये --- 


ह 


सुदामा तन हेरे तौ रंक हु॒ ते राव कियो-- 

विदुर तन हेरे तो राजा कियो चेरे ते। 
कुबरी तन हेरे तो सुन्दर सुरूप दियो 

द्रोपदी तन हेरे तो चीर बढ़बो टवेरे ते। 
कहे छुत्रसाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी 

हर्नाकश भास्यो नेक नज़र के फेरे ते। 
ये रे अभिमानी गुरु ज्ञानी भये कहा भयो 

नामी नर होत गरुणगामी के हेरे ते॥ 


इस पर सहृदयों से प्राथना इतनी ही हे कि वही इसका फ़ेसत्ता करें 
कि किसे वे कविता समझते हैं--४_ूस ऊपर के अवतरण को या छायथावादी कवि 
की आया? | को | 


अब डंके की चाट अपने बी० ए० पास होकर निकलने को ख़बर सनने 
चाले एक ओर कवि की करामात देखिए । आपकी कविता का नाम है ज्वार! | 
जवार से मतलब इस नास के अन्न से नहीं सम्लुद्न में उठने वाले ज्वार भादे के 
ज्वार से है | कविजी के विशाल हृदय सागर में ज्वार उठने पर आपने जो कुछ 
फरमाया है वह यह है-- 


हृदय हमारा उमड़ रहा क्यो 

उड़ता है केसा तूफान | 
उथल पुथल यह मचा रहा क्‍यों! 

ओर उठाता (क्यों?) मधुर उफ़ान ॥॥१॥ 


दुख की अन्तिम , घड़ियो का मैं * 


देख रहा हूँ क्‍या यह अन्त 


छिपा हुआ है इस पतभझड़ मे? 


कया जीवन का नवल्ल 'वबसन्‍्त” १॥२॥ 
५ हे 


+ म्दैए 
| 
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आता है क्‍या वह! मिलने को ? 
मचल रहा तू जिसको जान; 
समल | कहीं तू मूल न जाना ! 
लखकर दोनों रूप समान ॥३॥ 
इसमें प्रश्नचिह्न, आश्चर्यचिह्न, कामा इत्यादि जितने हैं सब कविजी दी 
के दिय हुए हैं। या सम्भव हे, प्रेस के कमंचारियों की कृपा से कुछ कूद पढ़े 
हों | पाठक, इसमें ज्वार, तूक़ान, बसनन्‍्त, पतकढ़ आदि की विभूति से विभा- 
वान्वित होकर कविजी से आप संभ्त्त कर पृद्धिये कि वे ढ़ो समान रूप किस 
किसके हैं | कवियों की वाणी में रत और चमत्तार है| वे पद्ेलियाँ नहीं 
छुकाते । नीरस बात को भी वे सरस ढंग से कहते हैं। वे सझुर्दा शब्दों में भी 
जान ढाल देते ४ | साधारण अर्थ में भी असाधारणता पेदा कर देते हैं । यदि 
कोई कह--राह्टु नाम के राक्षस को मारने वाले विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार 
इ--तो कवि उसे फटकार बता देगा | वह कहेगा क्या बकते हो! अपनी बात 
क्रा इस तरह कहां-- 
नमस्तस्मे कृतो येन मुधाराहुवधूकुचों 
सत्कवियों की इस सरस वाणी को देखिये और बी० ए० पास के अयुक्त 
शब्वों के तूफान में पढ़कर हिन्दी साहित्य के सौभाग्य की प्रशंसा कीजिये | 
पाठक शायद कह कि ऊपर अ्रच्छी कविता के जो दो नमूने दिये गये हैं 
उनमें भक्ति-भाष का प्रदर्शन है । इसी कारण वे श्रोताओं पर अपना प्रभाव 
डालते हैं | श्रद्धा तो जिससे यद्द बात नहीं पेसी भी एक सरकविता सुन 
लीजिये । दो, डसके लिये स्थितिस्थान से उठकर एक पुस्तक उठानी पड़ेगी । 
पर इज नहीं । देखिये एक कवि अ्रन्य कवियों से कहता है--- 
मत जाति को कवि ही जिलाते रस-सुधा के योग से, 
पर मारत हो तुम हमें उलठे विषय के रोग से। 
कांवयों  उठो अब तो भला कवि-कर्म की रक्षा करों, 
... उब नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरों |, 
इसमे और कुछ गुण ह या नहीं पर इसमे व्यक्त किया गया कवि का हृदूभाव 
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रूट ध्यान से तो आ जाता है | 
कविजन विश्वास रकखें ऋषियों के इस किल्टूर ने इस लेख में कोई बात 
हंष-बुद्धि से नहीं लिखी | जो कुछ उसने लिखा है; द्वितचिन्तना दही की इष्टि 
से लिखा है । फिर भी यदि कोई बात किसी को बुरी लगे तो वह उसे डदारता- 
पूवक क्षमा कर दे--- 
आपनन्दमन्थरपुरन्द्रमुक्तमाल्‍य॑ 
मोलो हठेन निहितं महिषासुरस्य । « 
पादाम्बुजं भवठ तेविजयाय मज्ञ 
मज्जीर शिक्षितमनोहरमम्बिकायाः | 
महिषासर के सिर ने जिसकी कढोर ठोकर खाई है ओर आनन्दमप्न 
पुरन्दर ने जिस पर फूलमाल्ा चढ़ाई हे नूपुरों की सधुर-ध्वनि करने वाला, 
भगवती अम्बिका का वही पादपद्म, हिन्दी के छायावादी तथा श्रन्य कवियों 
को इतना बल दें कि वे अपने अखद्विचारों को हराकर उनपर खदा विजयप्राप्ति 
करते रहे | अन्त मे इस किज्लर की यही कामना है । 
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शर्माजी बिजनोर जिला, नगवा के रहने वाले थे। आपका जन्म 
वि० संबत्‌ १९३११ में तथा निधन १९८९ में हुआ। आप हिन्दी, संस्कृत 
ओर फ़ारसी के बड़े विद्वान थे | आय प्रतिनिधि सभा के आप कई वष तक 
उपदेशक भी रहे । कई वर्षो' तक आप ज्वालापुर महाविद्यालय के अ्रध्यापक 
भी रहे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुजफ़्फरपुर वाले अधिवेशन के आप 
सभापति थे । 

हिन्दी के गद्य लेखकों में आपका स्थान काफी ऊँचा है | 'पद्सपराग? 
और 'प्रबन्ध मश्लरीः आप के लेखों के सकलन हैं। आपकी भाषा चलती हुई 
और भ्रुद्दावरों से युक्त हे। 
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हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना के आविष्कर्ता आपही हैं। हिन्दी 
के प्राचीन कवियों में आपने बिहारी को उच्चस्थान दिया है। बिहारी के 
दोहों की तुलना एक तरफ संस्कृत के गाथा और आर्यासस्शशती से की गई 
है और दूसरी तरफ उदू' हिन्दी कवियों से | बिहारी की श्रष्ठता को स्थापित 
करने के लिये शर्मा जी वकीलों की-सी बहस करते हैं। आपने आलोचना 
में भापा के गुण दोष, रस, अलड्जार आदि पर ही विशेष ध्यान दिया है | 
आपकी आलोचना बड़ी मनोरजक और विद्वत्तायूणं है। आपका महत्व 
हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना के सष्ठा के रूप में सदा बनी रहेगी । 


सतसई का उद्धव 

“सतसई” और ““सतसैया? शब्दु संसक्रत के “सप्तशती” और ख्- 
शतिका”! शब्दों के रूपांतर हैं, सात सौ पद्मों का सम्रह” इस अ्रथं में कुछ 
योगरुढ़ से द्वो गये हैं । 

बिदारी से पुत्र दो सपशरती प्रसिछ थीं, एक प्राकृत में सातवाइन 
संग्रहीत “गाथा सप्तशती” ओर दूसरी सस्कृत में गोवर्धनाचार्य प्रणोत्त “आर्या 
सप्तशती” । यद्यपि श्री “सार्कण्डेय पुराणांतगत” “दुर्गा सप्तशती”? भी एक सु- 
प्रसिद्ध स॒प्तशती हे, पर नाम साइश्य के अतिरिक्त श्रन्य विषय में समाल्ोच्य सतसई 
से उससत कुछ भी साम्य नहीं है इसलिये इस सतसंग में उसकी चर्चा चलाना 
अनावश्यक हे | गाथा-सप्तशत्ती श्रोर आर्या-सप्तशती ये दोनों ही अपने-अपने 
रूप में निराली ओर अद्वितीय हैं | ये सदा से सहृदयों के हृदयद्वार रही हैं | 
इनमे “गाथा सप्तशत्ती? ने बिववकक विद्वानों से अत्यधिक आदर पाया है। _ 
उसकी आधी से अ्रघिक गाथाय साहित्य के आकर अंथों में उद्छत हैं । ध्वनि 
प्रस्थापक परसाचाय श्री आनन्दवर्धनावाय' ने अपने ध्वन्यात्तोक” मे, वास्दे- 
वतार श्री मम्मटाचाय ने “काव्य प्रकाश” सें और भोजदेव ने “सरस्वती 
कण्ठाभरण? में गाथ्य सप्तशती की अनेक गराथाएंँ ध्वनि और व्यंज्ना के उत्कृष्ट 
डदाइरणों में उद्छत करके गाथाओं की सर्वश्रष्ठठा प्रमाशित कर दी है। ये 
प्राकृतिक गाथाएं वास्तव में प्राचीन साहित्य समुद्र में अनर्थ रत्न हैं| इन 
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प्राचीन आरक्ृत रत्नों के मुकाबिले में अनेझ संस्कृत रत्नों की रचवा समय-समय 
पर हुईं, पर इनकी चसक दमक के खसासने उनकी ज्योति नहीं जमी | 
“प्राकृत” भावों को प्रकट करने के लिये प्राकृत भाषा ही शम्मुचित साधन है । 
“अआर्या सप्तशती?? के कर्ता गोचधनाचाय ने इस बात को स्पष्ट ही स्वीकार 
किया है :-- | 
वाणी प्राकृतसमुचित रसावलेनैव संस्कृत नीता। ४ 
निम्नानुरूमनीरा कलिंदकन्येव  गगनललाम ॥ 
( आ० स० ५२ ) 
श्रर्थात्‌ 
वाणीका कुछ स्वभाव है कि वह प्राकृत काव्य में ही सरसता को प्राप्त 
होती दे और मै उसे बलात्कार से संस्कृत बना रहा हुँ---डलटी गन्ना बहा रहा 
हुँ---इसलिये यदि वैली ( प्राकृत के समान ) स्वाभाविक सरखता इसमे न 
आ सके तो क्षंतव्य हे | बलात्कार में रख कहाँ ? इस प्रकार खुल शब्दों में 
प्राकृत की प्रशसा करने वाले गोवद्धनाचाय कोई साधारण कवि न थ, जगञ्न सिद्ध 
गीतिकाव्य “गीतग्रोविंद” के निर्माता जयदेव ने उनके विषय से कहा हे | 
“अ्ंगारोत्तर सप्यमेय रचननेराचाय गोवर्धनस्पर्धीकोडपि न विश्रु तः? |, 
अर्थात्‌ श्रंगार रस प्रधान उत्कृष्ट कविता करने मे आचाय गोवर्न का 
कोई शअतिहद्वी नहीं सुना गया । डनके समान श्वगाश रस को रचना में निषुण 
कवि और कोई नहीं है | गोवर्धनाचाय' ने स्वय/ भी अपनी रचना की जी खाल 
कर प्रशंसा की है, जो रचना सौन्दय को देख कुछ अनुचित नहीं । 
मसणपदरीतिगतः सज्जनहृुदयाभिसारिका; सुरसाः | 
मदनाह्योपनिषदो, विशदागोवधनस्यार्या: ॥ 
( आ० स० ५१ ) 
“गाथा सप्तशत्ती” के अनुकरण में गावर्धनाचाय से पहिले (और डनके 
पश्चात्‌ भी ) कुछ सस्क्ृत कवियों ने आर्या छुद मे इस ढंग की काव्य रचना की 
थी, जिसकी ओर गोवर्धनाचाय ने कई जगह इशारा किया है। पर “आर्या 
सप्तशती?? के सामने उनमे से एक न ठहर सकीं। 


४२ [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


गोवर्धनाचार्य के समान शज्गारी कवियों से एक अमरुका कवि ओर 
हैं जिनका “शतक” हज़ारों मे एक है, जिसकी अपूर्वतता पर झुग्ध होकर साहित्य 
परीक्षकों ने “अमरुक कवेरेकश्लोक अबंध शतायते” कह दिया है अर्थात्‌ अमरुक 
कवि का एक एक श्लोक एक एक ग्रंथ के समान गंभीर भावों से भरा है | जिस 
शेल्नी पर “प्राकृत गाथा सप्तशती” “अमरुक शत्तक” और “आर्यातप्तशती””की 
रचना हुई है उसे साहित्य की परिभाषा में मुक्तकः कहते हैं| “ध्वन्याल्ोक 
के तृतीय उद्योत में काव्य के भेद गिनाते हुए श्री आनन्दवर्धनाचा् ने “मुक्तक 
संस्क्ृत भ्राकृतापञ्नंशनिरबद्धम” कहकर मुक्तक के भाषा सेद से तीन भेद किये 
है । ध्र्थात्‌ संसक्ृत निबद्ध, प्राकृत निबद्ध ओर अपभ्रेश निबद्ध | 
“मुक्तक” पद की व्याख्या श्री अभिनव गुप्तपादाचाय ने इस प्रकार की 
है! “मुक्तमन्येन वार्यीगितं तस्या संज्ञायां कन्‌? “'पूर्वापर निरपेक्षेणापिद्दि यन 
रसचर्वणं क्रियते तदेव सुक्तकम” अर्थात्‌ अगले पिछले प्यों से जिसका संबन्ध 
न हो अपने विषय को प्रकट करने में समर्थ हो ऐसे पद्य को मुक्तक,कह्ते हैं । 
. जिस अ्रकेले पद्म में विभाव अनुभाव आदि से परिपुष्ट इतना रखभरा हो कि 
उसके स्वाद से पाठक तृप्त हो जाये, सहृदयता की तृप्ति के लिये उसे श्रगल्ली 
पिछली कथा का सहारा न हूं ढ़ना पढे ऐसे अनूठे पद्य का नाम मुक्तक है | इसी 
का नास “उद्धट” भी है | हिन्दी मे इसे फुटकर कविता कदते हैं । इसी प्रकार 
के पद्य जिसमें संग्रहीत हो उसे “कोष” कद्दते हैं। पझ्ुक्तक कौ रचना कविता 
शक्ति की पराकाष्ठा है | फहाकाव्य, खण्डकाव्य या श्राख्यायिका आदि में यदि 
आपका क्रम अच्छी तरह बेठ गया तो बात निभ पाती है, कथानक की मनोहरता 
पाठक का ध्यान कविता के गुणदोष पर प्रायः नहीं पढ़ने देती | कथा काच्य में 
हजार में दस बीस पद्म भी साके के निकल आये तो बहुत हैं। कथानक की 
सुन्दर संघटना, वर्णन शैली की मनोहरता और सरसता शआआदि के कारण कुल्ल 
सिद्वकर काव्य के अ्च्छेपन का प्रमाण पत्र मिल जाता है । परन्तु “मुक्तक” की 
रचना में कवि को गागर में सागर?? भरना पढ़ता हें । एक ही पथ में अनेक 
भावों का समावेश ओर रस का सब्निवेश करके ल्ोकोत्तर चमत्कार प्रक८ करना 
पद॒ता दे । ऐसा करना साधारण कवि का काम नहीं है | इसके लिये कवि का 
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सिद्धसरस्वतीक ओर वश्यवाक्‌ होना आवश्यक है | “भुक्तक” की रचना में रस 
की अ्ुण्णता पर कवि को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और यही कविता 
का आय है । जैसा कि मुक्तक के संबंध में आ्नंदवर्धनाचाय' लिखते हैं--- 
मुक्तकेषु हि प्रबधेवेष्यि रस वन्धामिनिवेशिनः 
कवयो दृश्यंते | यथा ह्ममरुकस्य॒कवेःसु क्तिका: 
श्रृंगार रसस्थादिनः प्रबंधायमानाः प्रसिद्धाएव 
अर्थात्‌ एक अ्न्‍न्थ में जिस रसस्थाएन का. पूरा प्रबन्ध कवि को करना 
पढ़ता वह्दी बात कवि को एक सुक्तक में लाकर रखनी पढ़ती हे, जिस प्रक्वार श्रम- 
रूक कवि 'मुक्तक' #ंगार रस का प्रवाह बहाने के कारण प्रबन्ध की ( ग्रन्थ को) 
समता प्राप्त कर लेने में प्रसिद्ध है | मुक्तक मे अलोकिकता लाने के लिये कवि 
को अभिषा से बहुत कम ओर ध्वनि व्यंजना से अधिक काम लेना पड़ता है 
यही उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है । इस प्रकार के रस ध्वनिषुण काव्य के 
निर्माता ही वास्तव में महाकवि पद्‌ के समुचित अधिकारी हैं। फिर उनकी 
रचना परिणाम मे कितनी ह्वी परिमित क्यों न हो, 
प्रतीवमानपुनरन्यदेव वस्वास्ति वार्णीक्षमहाकवीनाम्‌ 
यत्तत्पसिद्धा वयवाउतिरिक्त विभाति लावण्यमिवाद्धनासु 
( ध्वन्यालोक--१ +- ४ ) 
भर्थाव्‌ महाकवियों की वाणी में अभ्रिधीयमान-वाच्य अर्थ से अतिरिक्त 
'प्रतीयमानः-अथ एक ऐसी चमत्कारक वस्तु हे जो कुछ इस प्रकार चसकती हे 
किस प्रकार अंगना के अज्ग में मस्तक पादादि अखिद अवययों के अतिरिक्त 
ल्ावण्य | इस कारिका के “महाकवीनाम? पद की व्याख्या करते हुए श्री अभि- 
नवगुप्तपादाचाय लिखते हैं :-- 
प्रतीयमानानुप्राणितकाव्यनिर्मायनि एुणप्रतिभाभाजन तेनेव महाकवि- 
व्यपदेशो भवतनीति भावः-अर्थात्‌ अतीयमान अर्थ से युक्त काव्य निर्माण की 
जिनमें शक्ति हे वष्दी महाकवि कहलाने के अधिकारी है | इस निर्णय के श्रनुसार 
“सहाकवि? के कहल्ाने के लिये यह आवश्यक नहीं हे कि खादित्यदर्पणादि में 
वर्णित लक्षणों से युक्त मट्टाकाव्य का कोई बढ़ा पोथा बवावे तभी “महयकबि? 


“पा 
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कट्टलावे | राजशेखर ने तो इस प्रकार के रसस्व॒तंत्र कवि को 'मद्दाकवि? से भी 
बड़ी 'कविराज' की पढ़वी दी है । यथा-- 
“्यस्तु तत्र तत्र भाषा विशेषे तेबु प्रबन्धेषु तस्मिस्तस्मिंश्च 
रसे स्वतन्त्र: स कविराज: | ते यदि जग्रत्यपि कतिपये |? 
हमारे बिहारी जगत के उन्हीं कतिपय कविराजों में से हैं। बिद्दारी के 
सम्बन्ध में खेख लिखते हुए अब तक जो कुछु यह ऊपर लिखा गया सो सरसरी 
तीर से श्रश्मासड्षिक सा प्रतीत होगा, पर ऐसा नहीं हैं; इसकी यहाँ आवश्यकता 
थी । हमे अभी आगे चलकर गाथा सप्तद्वती? 'श्रार्या सघशतीः और “असरुक 
शतक” से खास तौर पर बिहारी सतसई की तुलना करनी हे, यदि इस तुलना 
में विहाारी पूरे उतर जांय श्रर्थात्‌ बिहारी की कविता इनकी बराबरी की था कंह्दी 
इनसे बढ़ी चढ़ी सिद्धू हो जाय, इनके सुकाबिले मे उसका पत्नढाा कहीं झुक 
जाय तो बात सिद्ध दागी | उसे क्या भुमसिका वृत्त में कहने' की आवश्यकता 
होगी । में ढरता हैँ कि 'देववाणी! वाले देवता ज्ञोग मुझे भाषा का अनुचित 
पक्षपाती, छोटा मुंह बढ़ी बात कहने वाला विभीपण* आदि पवित्र पदुवियों का 
पात्र बनाकर शाप श्रोर अभिशाप की वर्षा न करने लगे । पेशयी दुह्ााई है 'सह- 
दयता की? !! सेरा ऐसा अश्निप्राय स्वप्न में भी नहीं हैं, मे अपने परमादाध्य आतः 
स्मरणीय संस्कृत कवियों की निन्‍दा करने नहीं चला हुँ, उनमें मेरी अविचल 
भक्ति दे, अशिथिल श्रद्धा हे | मेरे स्वाध्यायवमय का अधिक भाग संस्कृत 
साहित्य के अ्रतुशीलनानुराग मे ह्वी व्यतीत हुआ हे | अधिक समय नहीं 
बांता हैं तब तक हिन्दी कविता के विषय में सेरी घारणा भी कुछ ऐसी ही थी | 
हिन्दी भापा को कविता सें मी ऐसा सनोसोहक चमत्कार द्वो सकता है, इसका 
विश्वास नहीं था | 
चिरसश्वित अज्ञानान्धकार को बिहारी के कविता-प्रकाश ने अचानक 
आकर विच्छिन्न कर दिया ! सन बिहारी के काव्य को बड़े ध्यान श्रोर अवधान 
ख पढ़ा, पढ़ा क्या उसन बल्काव्‌ एसा करने के लिये विवश कर दिया । श्रनेक 
बार पढ़ा, तुलनात्मक इष्धि से देखा, उसकी तुलना संस्कृत आकृत और उदू', 
फारसी की कबिता से भी अनुश्तिल्लन के इस संबर्प में विदारी का रंग और भी 
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पक्का इोता गया | वह हृदय सन्दिर में संस्कृत कवियों के बराबर आसन जसा 
कर बैठ गया | अपने शुभकरमंवर्तित विचारों की सूचना मेंने अपने कई संस्कृतज्ञ 
विद्वान मित्रों को ढो, बिहारी की कविता सुनाकर जानना चादह्दा कि ऐसा सम- 
मना कहीं मेरा सतिश्रस तो नहीं है | विहारी ने कहीं सदाखलतबेजा से त्रो 
यह मेरे दिल्ल पर कब्जा नहीं कर लिया हे ! झुर्े सुनकर संतोप हुआ कि नहीं 
ऐसा नहीं दे, मेंने गलती नहीं की है, एसा होना स्वाभाविक है, नितान्‍्तंत्या 
है| बिह्ाारो ने दिल मे जो जयह की है वह उसका कुदरती हक है | इसमे जो 
बरावर भी जियादती नहीं हुईं हे । 

ऐसी दशा में महाशय ! यदि मे बिहारी के विषय में कुछ कद्दने लगा 
हुँ तो सच समझिय केचल इसी विचार से कि ऐस अवखर पर चुप रहना सह- 
दयता के हृदय में छुभने वाला असझसत्य हे, अ्रक्षम्य अ्रपराध है । कविताकिंक- 
शिरामणि श्रीहर्ष की श्राज्ञा है--- 

“वाग्जन्म वेफल्य मसह्मशल्य 
गुणाधिके वस्तुनिमोनता चेत्‌ ” 

पहल समय मे संस्क्ृतज्ञ विद्वानों न सतसई पर सस्क्ृत के गद्य पद्म में 
तिलक ओर अजुवाढ करके अपनी गुणग्राहिता प्रकट की है सही, पर इससे 
संस्कृतज्ञों मे सतसई का यथेष्ठ अवार नहीं हुआ, ऐसे अलनुवादों ह्वारा कविता का 
मूल तत्व अवगत करना असम्भव है । वास्तव में कविता अनुवाद करने की चीज 
है ही नहीं, अनुवाद में आधे से अधिक सोष्टव कविता का नष्ट हो जाता है। 
रस निकल जाता है, छिलका रद्द जाता है | एक भापा की कविता दूसरी भाषा 
में आ्राकर कविता नहीं रहती । यद्द शराब अपने सटके से निकज्नली ओर पघिरका 
हुईं; यह राग एक गले से दूसरे गले में उतारते द्वी बेसुरा हो जाता है | यह अति- 
बिस्व एक दर्पण से दुसरे में आया ओर परछ्भाई बनकर रह गया। गोचर्ध॑ना- 
चार्य जैसे मद्दाकाॉव जब इसमे अपनी अक्षमता स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार करते हैं 
तब आधुनिक अलुवादकों पर क्या आस्था की जा सकती है। संस्कृत भाषा के 
माधुयय में किसी को कल्लाम नहीं है, पर त्रजसापा का साधुय भी एक निराली 
चीज़ दे, वह 'सितापला' तो यद्द द्वाक्षाः है। बिहारी श्थयारी कवि भाषा? 
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अलभाषा? शगाररस की कविता ( <ंगारी चेत्‌कविकाव्ये गात॑ रसमर्य जगत्‌ ) 
अद्दोह्पपरंपरा | इसका आस्वादन कर चुकने पर भी यदि चित्तावत्ति कुसंस्कार 
वश वह अन्यत्र रसास्वादन के लिये जाना चाइती है तो सहृदयता बिड्ढारी के 
शब्दों में मचल्नकर कद्दती है-- 

१“जीभ निवोरी क्यों लगै, बौरी ! चाखि अंगूर” इसलिए 

“जो कोऊ रसरीति को, समझो चाहे सार | 

पढ़े बिहारी सतसई, कविता को सिंगार ॥” 


्तत- आनाकनत 


पं० रृष्णविहारी मिश्र 


मिश्रजी का जन्म वि० सं० १९४४ मे हुआ। आपका निवासस्थान 
सिधोली, सीतापुर में है। आपने हिन्दी साहित्य में सम्पादक और समालोचक 
के रूप में प्रवेश किया | आप कई वर्षों तक “माधुरी? के सम्पादक रहे और 
समालोचकः? नामक पत्र निकालते रहे। आपने मतिराम-अन्थावली का भी 
सुन्दर सम्पादन किया है । 

देव और बिहारी के प्रशनको लेकर आपने एक समीक्षा पुस्तक 
लिखी । मिश्रवन्धुओ ने अपने “हिन्दी नवरत्न! में देव को बहुत ही ऊँचा स्थान 
दिया था। पं० पद्मसिंह शर्मा ने 'विहारी? को ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध 
किया । उसी के उत्तर मे मिश्र जी ने यह पुस्तक लिखी | इसमे देव को विहारी 
से ऊँचा सिद्ध किया गया है। दोनों कवियों के काव्य की ठुलना मामिकता से 
की गई ई। मिश्रजी की दृष्टि में विहारी ने केवल कविता की है परन्वु देव ने 
कविता-रीति-प्रदर्शक अ्न्थों की भी रचना की है | 


“तो रस राच्यों आन बस, कह्मो कुटिलमति कूर | 
जीभ निवोरी क्‍यों लगै, बौरी चाखि अंगूर ॥| ” 
कवि ने यह अपनी कविता कामिनी की ओर ही बड़े मामिक ढद्भ से 
इशारा किया प्रतीत होता है । ६ 


बल 
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इस पुस्तक के द्वारा हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना का काफी प्रचार 
और प्रसार हुआ | पुस्तक बड़ी ही शिष्टता के साथ लिखी गई है । 


देव ओर बिहारी की तुलना 


१--विपमतामयी 


हमारे उसय कविवरों ने श्थगार-वर्ण॑न में कवित्व-शक्ति को पराकाष्ठा पर 
पहुँचा दिया हो, कहीं कहाँ पर तो उनके ऐसे वर्णन पढ़ कर अवाक्‌ रह जाना 
पढ़ता हैं । एठकों के मनोरक्षम के लिये यहाँ पर दोनों कवियों की पाँच पंच 
श्रनूढी उक्तियाँ उछत की जाती हैं । ध्यान से देखने पर जान पडेगा कि एक 
कवि की उक्ति दूसरे कवि की वैसी ही उक्ति की पूर्ति बहुत स्वाभाविक दढड्ढःसे 
करती है -- 

(१) एक गोपी ने कृष्णचन्द्र की मुरली इस कारण छिपाकर रख दी कि 
जब मनमोहन इसे न पाकर हू ढ़ने लगेंगे, तो मुमसे भी पूछेंगे। उस समय 
सुमसे उनसे बात चीत हो सकेगी और मेरी वात करने की ल्ञालसा पूरी हो 
जायगी । मनमोहन ने मुरली खोई हुई जानकर इस गोपी से पूछा, तो पहले: 
तो इसने सोगन्ध खाई, फिर अ्रू-संकोच द्वारा हास्य 7रक८ किया, तथ्पश्चात्‌ देने 
का वादा किया पर अंत में फिर इनकार कर गईं | सनमोहन को इस प्रकार 
उलमाकर वह उनकी रसीली वाणी सुनने में समर्थ हुईं । इस अभिप्राय को 
विद्दारी ल्ाब ने निश्नलिखित दोहे में अ्कट किया है--- 

बतरस-लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय; 
सौह करे, भौहन हंसे, देन कहै, नटि जाय | 

जान पढ़ता है, कविवर देव जी को बिह्ारीलाल की इस ग्रोपी की 
ढिठाई अ्रच्छी नहीं लगी | अपने मनमोहन को इस तरद्ट तंग होते देखकर उनको 
बदले की सूक्की | बढला भी उन्हंने बढ़ा ही बेढब लिया ! घोर शीत पड़ रहा 
है | सूथ्योद्य के पुरे ही गोपियों नदी में स्नान करने को घुसी हैं, चस्न्न उत्तार 
कर॒ तट पर रख दिये हैं | देव के मनमोहन को बदला लेने का उत्तम अवसर 
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मित्र गया | एक गोपी को शरारत का फल्न अनेक गोपियों को सोगना पढ़ा । 
चीरहरण के इस चमत्कार-पूर्ण चित्र का विन्नण देव जी ने नोचे लिखे पद्य मे 
अनोखे ढल्ल से किया है । दोहे के बतरल' शब्द को छुन्द में जिस अकार 
अमली--जीता-जागता रूप प्राप्त हुआ है, वह भी अपूर्व हे | प्रश्नोत्तर का ढह्ढ 
बड़ी दी सामिकता से बतरस! को सजीव करके दिखला रहा हक 
कपत हियों; न हियों कंपत हमारों; 
यो हँसी तुम्हें अनोखी नेकु सीत में ससन देहु; 
अंबर हरेया, हरि, अंबंर उजेरों होत; 
हेरि के हँसे न कोई; इसे तो हसन देहु। 
“देव? दुति देखिवे को लोयन में लागी रहै; 
लोयन में लाज लागै; लोयन लसन देहु; 
हमरें बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, 
अजदूँ वसन देहु ब्रज मै बसन देहु | 
गोऐयोा कहती हैं---/इसारा हृदय कॉँप रहा है (कंपत हियो) ।? उत्तर 
में कृष्णचन्द्र कद्दते हैं--'पर हमारा हृदय तो नहीं कॉपता है (न हियो 
कंपत हसारो ) |! फिर गोपियाँ कहृतोहैं--“अरे चीरहरण करने चाले ( अंबर 
हरैया ) ! देखो, आसमान में सफेदी छाती जाती है | ( अंबर उजेरो होत )। 
लोग देखकर हँंसेगे ।? कृष्णचन्द्र कहते हैं--हिंसंगे, तो हँसने दो; इसमें 
वया १” इत्यादि | शत में कतनी दीन वाणी ईै--हमरे बसन देहु, देखत हमारे 
कान्द, अजहेँ वसन देहु ब्रज में बसन देहु |” गव॑ का सम्पूर्ण खच होने के बाद 
एक मात्र शरण में आय हुए की कैसी करुण, दीन वाणी है ? “लोह करे भोहन 
हँसे, देन कहे, नटि जाय” का केसा भरपूर बढुला है ? वास्तव में बिहारी के 
“ज्वाल?? को जिसने इस प्रकार खिर्राया था, उसको देव के “अंबर-दरैया कान्द? 
ने खूब दी छुकाया £ विद्ारोब्ाल के दुर्गेम 'बतरस*--दुर्ग पर देव को जैसी 
विज्ञय प्राप्त हुई है, क्या वह कुछ कम है ? इस छुन्द का आध्यात्मिक अर्थ तो 
और भी सुन्दर है, पर स्थानामाव वश उसे यहाँ नहीं दे सकते हैं । दृवजी, कौन 
कद सकता हैं कि चुम बिद्दारी ज्ञाल से किसी बात में कमर हो * 
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(२) पावस का समय है | बादल उठे हैं। घुरवायें पढ़ रही हैं । पर 
विरहिणी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है | उस जान पढ़ता है, संसार को 
जलाता हुआ प्रथम मेघ-मडल शा रहा है | जछाने का ध्याव होने से वह उसे 
अग्ति के समान समझती है । सो स्वभावततः वह धुरवार्ों को आने वाल्ने बादुल 
का उठता धुझ समझ रही है | जो सेघ आदर करता है, उह जलाने वाला 
सममा जा रहा है | कसी विपप्तता पर्ण उक्ति हे ? ब्रिद्दारीलाल कहते है-- 

घुरवा होहि न; लखि, उठे घु््नां धरनि चहुँकोद । 
जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद ॥ 

बिहारी ज्ञाज की यह श्रनूठी उक्ति देख कर--“जगत को जारत”” समझ 
कर देँवजी घबरा गये | सो उन्होंने रग-विरंगी, दरी भरी लताश्रों का ज़ोर-ज्ोर 
से दिक्ञना और पूर्वा वायु के मकोरों में कुक जाना, वन्‍्यभूसि का नवीन घटा 
देखकर अंकुरित हो डढना, चातक, मयूर, कोकिला के कल्रव एवं अपने हरि 
का बाग़ से कुछ कर गुज़रन वाले रागों का सानुराग आलाप काथ्य देखकर सोचा 
कि क्‍या यह सब दृश्य होते हुए भी विरह्चिणी का यह सोचना डच्ित है कि 
“ज्ञारत श्रावत जगत को पावस प्रथम पयोद ।?? इस प्रकृति अभिषेक को जिस 
प्रकार संयोगशाली देखेंगे; उस प्रकार देखने के लिए देव जी न॑ अपने निम्न 
लिखित छुन्दु की रचना को । बादलों के आद्व कारी गुण की फिर से स्वीकृति 
हुई । वर्षा का सुन्दर यथार्थ रूप जगत्‌ के सामने एक बार फिर रक्‍्खा गया | 
प्रकृति की असन्नता, पक्षियों का कल्षरव, संयोगी पुरुषों का अमसालाप सभी एक 
बार श्रपने पर्ण विकास के साथ, देव की कविता से झलक गये | देखिये-- 

सुनि कै धुनि चातक-मोरनि की चहुँ ओरन कोकिल-कूकनिसों 

अनुराग-भरे हरि बागन मे सखि, रागति राग अ्रचूकनि सो 

“कवि देव” घटा उनई जु नई, वन-भूमि भई दल दूकनि सों; 

रज्ध राती, हरी हृहराती लता, भुकि जाती समीर के झूकनि सों । 

(३) विरहिणी नायिका विरह्ठ ताप से ध्याकुल होकर तड़प रही है | 
उसकी यह्ट विकट दशा देखकर पत्थर भी पस्लीज उठता है ! पर नायक की कृपा 
नहीं हो रह्दी है । चतुर सखी वायिका की इस भीषण द्शा को यकाथक और 
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चपचाप चल्न कर देखने के लिए नायक से कहती है । कद्दने का ढंग बढ़ा ही 
समस्पर्शों 

जो वाके तन की दशा देख्यो चाहत आप | 

तौ बलि नेकु विलोकिये चलि औचक चुपचाप || 

एक भोर विरहिणी नायिका की ऐसी दुद॒शा देखने का अस्ताव है, तो 
दूसरो ओर इसी प्रकार--चु पचाप क्लॉँक कर वद्द चिन्न देखने का श्राग्नह हे, 
जो नेन्नों का जन्म सफल करने वाल्वा है। एक भर कृशांगी, विरह-विधुरा और 
ग््वान सुन्द्री का चित्र देख कर हृदय-सरिता सूखन लगती दे, तो दूसरी ओर 
स्वस्थ मधुर और विकसित योवना नाथिका की कन्दुक-क्रीड़ा इष्टिगत होते ही 
हृदय-सरोचर कद्दराने लगता है | एक सखी भीषण; बीहड़ दृग्धप्राथ बन का 
इश्य दिखाती दे, तो दूसरी सुरम्य लहलह्ााता हुआ नन्दुन-बनद सामने लाकर 
खड़ा कर देती है | एक औ्रोर ओऔष्म ऋतु की दग्धकारी कृति है तो दूसरी ओर 
पावस का आनन्दुकारी इश्य हे | छन्द, दशा और भाव का वैषम्य होते हुए 
भी नायक से नायिका की दशा विशेष देखने का अस्ताव समान है। च्च्रि को 
दोनों श्रोर से देखने की आवश्यकता हे | एक ओर से उसे बिद्दारीलाल देखते 
हैं, तो दूसरी ओर से देवजी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, दोनों के वन ध्यान 
से पढ़िये | देव जी कद्दते हैं--- 
आधवो ओोट-रावटी ऋरोखा ऋॉँकि देखो “देव” 


देखिये को दाँव फेरि दूजे द्योस नाहिने; 
लह लहे अंग रग-महल के शअ्रगन में 


ठाढ़ी वह वाल लाल, पगन उपाहने | 
लोने मुख-लचनि नचनि नेन कोरनि की 


उरति न ओर ठौर सुरति यराहइने; 
वबाम कर वार, हार, अंचर सम्हारे करे 


केयो फन्‍द कठुक, उछारे कर दाहिने ।१ 
)मोतीगण-गूथी, गोल, सुघर, छाब-जाल, रेशमी मेलन पर 


छू 
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दाहने हाथ से गंद उछालते समय बाये द्ाथ से नायिका को बाल, माला 
ओर आचल सभालना पढ़ रहा है एवं इसी कंदुक-कीड़ा के कारण सक्ोने 
मुख का झुकना एवं नेन्नकोर्कों का सतत नृत्य कितना मनोरुस हो रहा हे! 
यट्ट भाव कवि ने बड़े द्वी कौशल स छुन्द में भर दिया दे। लहलहाते हुए 
अंगों वाली नायिका की, रंग मद्दत्ष के श्रॉगन में ऐसी कन्दुक क्रीड़ा मरोखे से 
मोँक कर देखने के लिये बार-बार नहीं मिल सकती है | तभी तो कवि कहता 
-- “आवो ओट रावटी, मरोखा मांकि देखो “देव” देखिये के दोव फेरि दूजे 
चौस नाहिने [” 
(४) कर के मीड़े कुसुम-लों गई विरह कंमिलाय; 
सदा समीपनि सखिन हैँ नीठि पिछानो जाय । 
--विहारी 
इस पद्च में पिरद्दिणी नायिका की समता द्वाथ सं मसले हुये फूल से 
देकर कवि ने श्रपनी प्रतिभा-शक्ति का अच्छा नमूना दिखाया हे । नायिका की 
विवर्णंता, कृशता, निर्बलता एवं श्री-हीनता का प्रत्यक्ष “कर के मीढ़े कुसुम 
जो» शब्द-समूह से भत्ती भोति हो जाता है, मादो “झोबचुक, चुपचाप” ले 
जाकर यही हृदय-द्वावी चित्र दिखलाने का प्रस्ताव सखी ने पिछले दोहे में 
किया था, क्योंकि चट्दों तो सखी ने केवल इतना ही कहा था--'जो बाके त्तन 
की दशा देख्या चाहत आप ।” बिहारी के इस चित्र को देखकर सम्भव है 





ऊँची-नीची हो प्राण हरे, दुति-रूप-सुधा-रस भेलन पर 
बिन देखे समझे नहीं यार, चित पार हों गई हेलन पर, 
इस लाल बिहारी जानी की, कुरबान गेंद की खेलन पर | 
>-सीतल 
यह भाव भी ऊपर दिये देव छुन्द की छाया है। सीतल जैसे बड़े 
कवियों को देव के भाव अपनाने भे लालायित देखकर पाठक देव जी की 
भावोल्‍्कृष्टता का अन्दाजा कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि 
सुकवि खड़ी बोली में भी उत्तम कविता कर सकता है । 
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हि 


पाठक अ्धीर हो उठे हो | अठः पहले के समान पुवः देंच का झुक छुंद उचृत 
किया जाता हैं | इसमें दूसरे से दा प्रकार का चित्र खचित है। मरुभूमि से 
निकल कर शस्प-श्यामत्ा सूमि-खंदढ पर दृष्टि पढ़ने में जो आनन्द है, प्यास से 
मरते हुए अत्यन्त शीवल जल मिल जाने में जा सुख हे, वही दोहा पढ़ छुकने 
के बाद इस छुंद्र से पाठक को है--- 
लागत समीर लंक लहके समूल अंग, 
फूल से दुकूलनि सुगंध बिथुरों परे; 
इन्दु-सों बदन मन्द हाँसी सुधा-विन्दु, 
अरविन्द ज्यों मुदित मकरंदनि मुरचो परै । 
ललित लिलार रक्ष-महल के आँगन के, 
मग में धरत पग जावक घुरल्यों परे; 
“देव” मनि-नूपुर-पदुम-पदहु पर हे, 
भूपर अनूप रह्ध-रूप निश्चुरयों परै। --देव 
एक ओर मसल कर सुरकाया छुआ कोई फूल है; दूसरी ओर सकरंद् 
परिप्रित, सुद्ित अरविन्द हे | एक में सुगन्ध का पता नहीं; पर दूसरे में सुगन्ध 
“विधुरी? पढ़ती हे | एक का पह्चचानना भी कठिन है, परन्तु दूसरे का अनुरूप 
रंग-रूप' निचुड़ा पडता दे | एक दूसरे में महान्र्‌ अंतर है । एक "निदाघ? के 
चक्कर सें पढ़ कर नष्ट प्राय हो गया है, तो दूसरा शरद-सुखमा में फ़ूला नहीं 
समाता | एुक ओर विरह्द है तो दूसरी ओर देव की दया हे | 
(५) स्थाम-सुरति करि राधिका तकति तरनिजा तीर, 
असुवन करति तरौस को खिनक खरोौहीं नीर 
--बिहारी 
आजु गई हुती कुंजनि लो वरसें उत बूद घने घन घोरत; 
“देव” कई--हरि भीजत देखि अचानक आय गये चित चोरत 
पोटिसिदू, तट ओऔटी कुठी के लपेटि पणीसों, कयी-पट छोरत 
गुनी रंगु चढ्यों चित में, चुनरी के चुचात लला के निचोरत | 


--देव 
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इन दोनों पर्थों का भाव-वेषम्य स्पष्ट है। कहाँ तो कालिन्दीकूल पर 
पूर्व केज्ि का स्मरण हो आने से नायिका का अश्रुप्रवाइ और कहाँ घोर जलल- 
वृष्टि के अवसर पर उसे भीगती देखकर नायक का कुज में बचाने शआाना | एक 
झोर भन्धकारसय दुःख वियोग ओर दूसरी ओर श्राशा पूण, सुखद संयोग | 
एक ओर नायिका के अश्रश्नवाह सात्र से यम्ुना-जल खरोहीं ( खारा ) हो जाता 
है- भल्प कारण से बहुत बडा काथ्य साधित हो जाता है, तो दूसरी ओर भी 
पानी से चुचाती चुनरी के निचोडने से रद्ग जाने की कोन कहे, चित्त में चौगुना 
रंग और चढ़ता है । कारण से विरुद्ध काय्य' होता दे श्र स्रो भी अन्यत्र | 
निचोड़ी जाती है चूनरी, पर रह्ञ चढ़ता है नायिका के चित्त में, श्रोर ऐसा द्वो 
भी, तो क्या श्राश्चय ; क्योंकि 'लला के निचोरत” तो ऐसा होना ही चाहिये ? 
दोनों पद्यों का शेष अर्थ स्पष्ट हो है । उभय कविवरों की उत्तियों पर ध्यान 
देने की प्रार्थना हे । 
उभ्य कविवरों के जो पॉच-पॉँच छुन्द ऊपर दिये गये हैं उनसे विशेष 
कर भाव विधमता ही देखने योग्य है | पाठकों को आश्चय होगा कि इस प्रकार 
के उदाहरण पढ़ कर उभय कविवरों के विषय में अपना मत स्थिर करना कैसे 
सरल हो सकेगा | उत्तर में कहना यही है, कि इस प्रकार का उदाहरण-क्रम 
जान बुर कर रखा गया है | गहराई देखे बिना जेसे ऊँचाई पर ध्यान नहीं 
जाता, भाद्व-मास की अमावस्या का अनुभव किये बिना जैसे शारदी पूर्णिमा 
प्रसन्नता का कारण नहीं द्ोती वेसे दी बिल्नकुल विरुद्ध भावों की कविताओं को 
सामने रक्‍खे बिना समानभाव वाली कविताओं पर यकायक निगाह नहीं दोढ़ती 
काले और गोरे को देख चुकने के बाद द्वी हम कहीं कह सकते हैं कि काले की 
यह बात सराहनीय है, तो गोरे में यह हीनता है | 
हमने देव के प्रायः सभी छुन्द संयोग-श्टज्गार सम्बन्धी दिये हैं; क्योंकि 
संयोग-वर्णन देव ने अनूठा किया है | बिड्ठारी लाल के विषय में भाष्यकार की 
राय है कि विरह-बर्णन मे उनको कोई नहीं पाता | इस कारण उनके पाँच में 
से चार दोहे वियोग-सम्बन्धी दिये गये हैं | कुछ लोगों की राय मे बिहारीज्ञाल 
के सभी दोद्दे अच्छे है । इस कारण इमने जो दोहे हमको अच्छे लगे वही पाठकों 


३ 


प८ [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


के सम्मुख उपस्थित किये | संयोग-दुशा सें कवि के वर्णन करने के दल्ल को देख 
कर पाठक यह बात बखूबी जान सकते हैं कि वियोग-दशा में उसी की वर्णन- 
शैली केंसी होगी । वियोग-कुशल कवि के वियोग-सम्बन्धी छन्द डद्धत हैं तथा 
संयोग-कुशब्य के संयोग-सम्बन्धी | 
छोटे छन्द में श्रावश्यक बातें न छोड़ते हुए, डक्ति केले निभाई जाती है, 
'यद चमत्कार विद्दारी ल्ञाल में है तथा घढ़े छुन्द में, अनेक परन्तु भाव ओर 
भाषा के सौन्दय के बढ़ाने बाले कथनों के साथ, भाव विकास केसे पाता है 
यह श्रपुतरता देवजी की कविता में है। विह्वारी लाल की कविता यदि जूही या 
चमेली का फूज्न हे तो देव जी की कविता ग़ुक्लाव या कमत्-सुमन है । दोनों में 
खुबास है, सिन्न-भिन्न रुचि के लोग भिन्न-भिन्न सुगनन्ध के प्रेमी हैं।रखिक 
पारखी लिस सुगन्ध को उत्तम स्वीकार करें, वही आमोद-प्रमोद का कारण है | 
ऊपर ठद्धत पाँचों दोढों में 'बतरस” “नि, 'तरौस?, 'खिरोहीं! और “नीडि 
शब्दों के माधुय्य पर ध्यान रखने के क्षिपु भी पाठकों से प्रार्थना है | गुणाधिक्य 
र-वाहुरुय, रख-प्रिपाक एवं भाव चमत्कार कविता-डत्तमता की कसौरी में 
रहती आहिए | विपमता से कवि की उक्ति में कहीं भेद नहीं पढ़ता, वरन्‌ परी- 
क्षक को सम्मृति देने में ओर भी सुविधा रद्दती हे, क्योंकि उसको पद्च के यथार्थ 
गुणों पर न्याय करना होता है | साम्य उपस्थित होने पर तुलना-समस्या निर्णय 
को श्रोर भी जठित्ि कर देती हे | इन्हीं कारणों से पहक्के विरुद भावों के डदा- 
हरण देकर इस अब बाद को सावसाइश्य का निदर्शन करन हैं । 


२--समतामयी 
बिद्दारं औ्रौर देव के पद्यों में अनेक स्थत्तों पर सावसाइश्य पाया जाता 
हैं| कहीं-क्टी पर तो शब्द-रचना भी मिल जाती है । पर दोनों ने जो बात 
कही हैं, अपने-अपने दद्ध की अनूठी कह्टी हद | यद्ट कहा जा सकता दे कि पेसे 
भाव-साइश्य जहाँ कद्दी ईं, वहाँ विद्दारीज्ञात्ष छाया इरण करने वाले नही ्ईं, 
क्योंकि वे देव के पूर्ववर्ती ई तथा परवर्ची द्ोने के कारया सम्भव है, देव ने भाव 
इरण् किये हों परन्तु देव जी की कविता में भाव-हरण का दोष स्थापित किया 
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जा सकता है, तो बिहारी की अधिकांश कविता इस ल्ांछुन, से मलिन पाई 
जायगी । क्या संस्कृत, क्‍या प्राकृत, कया हिन्दी, सभी से बिद्दारीलाल ने भाव 
इहरण किये हैं | सुर ओर केशव को उक्तियाँ उड़ाने में तो बिहारीज्ञाल को 
संकोच ही नहीं होता था | भाव-साइश्य में भी रचना-कोशल ही दर्शानीय है | 
बिद्दारी श्र देव की कविता में इस प्रकार के भाव-साइश्य अनेक स्थज्नों पर हैं । 
इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हमने उभ्य कविवरों के काव्य से छॉट कर, 
एकत्रित किये है । भाव साइश्य उपस्थित होने का एक बहुत बढ़ा कारण यह है 
कि दोनों कवियों ने आ्रयः शटज्भार रखान्त्गंत भाव, अनुभाव, नायिका भेद, हाव, 
उद्दीपन आदि का समुचित रीति से वर्णन किया है । इस अकार के वर्णनों में 
स्वतः कुछ न कुछ समानता दिखलाई पढ़ती है | पाठकों की तुलना सुविधा के 
लिए कुछ सुधासुक्तियों यद्टों पर उद्धुत की जाती है-- 
(१) बिहँसति-सक्‌ चति-सी दिये कुच-आँचर-बिच बाँह ; 
भीजे पट. तट को चली न्हाय, सरोवर माँह। 
| बिद्दारी 
पीत रड् सारी गोरे अद्भध मिलि गई “देव” 
श्रीफल-उरोजन्ञ्ामा आभासे अधिक सी; 
छूटी अलकनि मनकनि जल-बूँदनि की, 
बिना बेंदी-बन्दन बदन सोभा विकसी | 
तजि-तजि कूंज-पूंज. ऊपर मधुप-पृंज 
गुजरत, मज्ु॒ वर बोले बाल पिकसी; 
नीबी उकसाय नेक नेनन हँसाय हेसि 
ससिमुख सकूचि सरोवर ते निकसी। 
देव 
सरोवर में स्नान करके गीले बख्र पहने नायिका जल, से निकल कर तट 
की ओर जा रही है । यद्दी बात दोहा और घनाक्षरी दोनों में वर्णित है। दोहे 
में स्वानानन्तर शीतलता-सुख से नायिका चिहँसि रही है, परन्तु जिन कारणों 
से उसने “कुछु-ऑचर बिच बाद” रखी है, उन्हों कारणों से वह “लखकुच” भी 
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रही है विदेसति सकुचति! 'कुच आँचर बिच”, 'पट तट” मे शब्द चमत्कार भी 
श्रच्छा हे । दोद्दे में सरोवर से नद्ठा कर ग्रीले कपड़े पहने हुई नायिका का चित्र 
है | बरथस वह चित्र नेत्रों के सामने आ जाता हैं। पर नायिका केसी हे, 
इसका अ्रन्दराजा केंचल इतना होता है कि चढ़ युवती है, विहेसितवदना दे 
ओर संकॉचचती भी दे | सौन्दर्य कल्पना का भार बिद्दारीलाल पाठक की रुचि 
पर छोड़ देते हैं | 

देव जी अपनी प्रखर अतिश्ा के प्रताप से कद्पना सरिता में गद्दरा गोता 
खगाते हैं | गोरांगी नायिक सामने आरा जाती है। ऋतु समय ओर शोभा के 
अनुकूल वष्ट पीत रंग की ऐसी मर्दीन साढ़ी पद्दने हुए हे जो स्तानानन्तर गोरे 
रंग में मिज्न कर रह जाती है । स्नान करते समय शरीर के कतिपय कृत्रिम 
शद्वार-शरीर में लगे हुए अद्वराग घुल्त कर वह जाते हैं, इसले सौन्दर्य में 
किसी प्रकार की कमी नहीं आरा रही हे | “बंदी? ओर बिंदन! के बिना भी शोभा 
विकसित द्वो रही हे | छूटी हुई अल्कावली में जल-बिन्दु खूब ही रलक रहे 
हैं | नायिका पिकव्रेनी हैं | स्नान में ऊपर से लगाई हुई सुगन्ध के घुल जाने 
पर भी शरीर की सहज सुवास से आक्ृष्ट दो, कुज के पिकसित कुसुर्मों की 
गन्धों को त्याग कर, श्रत्ति-पु'ज नायिका के ऊपर गुंजार कर रहे हैं। अमरों के 
इस उपद्रव से नायिका दर गई है | चढ़ उनके इस अम को दूर करना चाइती 
हे कि में कमलिनी हुँ । उधर सूखे चस्त्रों के लिय ठसे सरोवर तट पर खड़ीसखी 
को भी खचेत करना दें। बस, चह दो एक वचन कह कर अमरों का अमर 
मिदाती और सरझझी को सचंत करती हें तथा कवि को अपन पिकबेनी द्ोने का 
परिचय देती है । श्रव चह पानी से निकलने वाली हे, कटि के नीचे का 
चस्त्र जलाड इन के कारण भारी हो गया है; अतः चद्द स्वाभाविक रीति से 
नीचे को खिसक रह्दा हैं | इसी को संभालने के लिए नायिका को नींबी ( कटि 
वन्धन ) उकसानी पड़ी है ओर नीबी उकसाने में हाथों के अट्क जाने के 
कारण ही श्रीफल उरोजों की गोर आमा, जिन पर पीत सारी चिपकी हुई दे, 
अधिक-अधिक झासासित हो रही है | इस प्रकार नींबी-रक्षा करते हुए उसे 
सुरति-समय का स्मरण दो आया दे, जिससे उसके नेत्रों में छिपी हुई ईपत 
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हँसी आभासित हो गई है | स्वाभाविक जत्न-केलिजन्य आनन्द से उसकी 
६ँसी स्पष्ट भी हे | नींबी उकसाने में उसे जो स्ठति आ गई है, उसे वह 
प्रगट नहीं होने देना चाहती एवं हाथों के, नींबी उकसाने के काये में, लग 
जाने के कारण उरोजों का गोपान नहीं हो सका हे । श्रतएव नायिका को संकोच 
भी हो रहा है । 'पीचरंगसारी गोरे श्रँंग मिल्ि गई! में मीलित, इस मेल के 
कारण 'श्रीफल-उरोज आसा आभासे श्रधिक! में अ्नुगुन बिना बेंदी-वंदुन 
बदन शोभा विकली! में विनोक्ति 'तजि-तजि कुज-पुंज ऊपर मधघुर-पंज गुजरत; 
में ऑन्ति-मान, बोले बाल पिक सी? में लुघोपमा, कुल छुंद में स्वभाषोक्ति, 
आभा आमासे! में यमक, 'तजि-तजि? में वीप्सा एवं स्थत्न स्थल पर छंद 
में अनुप्तास का चमत्कार है | शरत्कालीन जल्केलि का दृश्य और द्वाव भाव का 
रूप हैं, पश्चिती नायिका *ंगार रस की सर्वेस्व हो रही हे। प्रसाद, माधुय॑ 
आदि गुर्णो से युक्त लाक्षरियिक पद भी अनेक है। घनाक्षरी ओर दांडे में बहुत 
अन्तर है । 
(२) नई लगन, कुल की सकुच; विकल भई अकुलाय; 
दुहूँ ओर एऐची फिरै; फिरकी-लो दिन जाय। 
--बिद्दारी 

मूरति जो मन मोहन की, मन मोहनी कै, थिर हे थिरकी-सी; 

“देव” गुपाल को नाम सुने सियराति सुफा छ॒तियाँ छिरकी-सी, 

नीके भरोखा हो भाँकि सके नहि, नेनन लाज-घटा घिरकी-सी, 

पूरन प्रीति हिये हिरकी, खिरकी-खिरकीन फिरे फिरकी-सी। 

“-देव 

नायिका की दशा फिरकी के सदश दो रह्दी हे जिस प्रकार किरकी 
निरंतर घूमती है, ठीक उसी भ्रकार नायिका भी अ्रश्थिर है। बिहारीज्ञाल की 
नायिका को एक ओर नयी लगन? घसीटती है, तो दूसरी ओर“कुल की 
सकुच! । फिरकी के समान उसके दिन बीत रहे हैं । देव जी की नायिका के 
“हिये में! भी 'पुरन प्रीति द्विकी? हे ओर नेन्नों में 'त्वाज-घदाः 'विरकी' है। 
इसकिये वह भी “खिस्की-खिरकीन फिरे फिरकी सी |” देवजी ने 'क्गन” के 
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स्थान पर प्रीति! और 'सकुच” के स्थान पर 'लज्जा? रक्खी हे । हमारी राय में 
विद्दारी लाल की 'नई लगन' देव जी की 'पूरन मीति' से प्रकृष्ट दे | नई 
लगन! में जो स्वभावतः अपनी ओर खींचने के भाव का स्पष्टीकरण हे वह 
'पूरन प्रीतिःमे वैसा स्पष्ट नहीं है । पर देव जी की “लाज घटा! 'कुल की ध्क्ुच' 
से कहीं समीचीन है ! इस ल्लाज घटा! में कुल-संकोच, गुरुनन संकोच आदि 
सभी घिरे हुए हैं | यह बढ़ा ही व्यापक शब्द है | फिर 'लाज? में प्रियतम-पीत, 
प्रमपुर्ण, स्वभावतः उत्पन्न, अनिर्वेचनीय संकोच ( सिक्क ) का जो भाव हे, 
वह बाहरी दबाव के कारण, अतः कुक्ष की कृत्रिम सकुच में, नहीं हे धातायन- 
द्वार पर विशेष वायु-संचार की संभावना से फिरकी की उपस्थिति जेसी स्वाभाविक 
है, उसे पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं | अनुप्रास-चमस्कार एवं अन्य काव्य- 
गुणों में सवेया दोहे से उत्कृष्ट है। मनमोहन की मूर्ति 'मनमोद्दिनी? की गई 
है, यह परिकरॉकुर का रूप है | 'थिर हे थिरकी” में असंगति आलंबन दैे। 
नाम मात्र सुनने से उरोजों का ठंडा होना चंचल्ातिश-योक्ति अलंकार, का रूप 
है | उपमा की बहार तो दोनों छुन्दों में ही समान है। नई लगन के वश 
विहारीलाल की नायिका इंच जाती हे और उसमें कुज्न संकोच्रमान्न की लज्जा 
है, पर देव की नायिका में स्वाभाविक लज्जा हे । इसी लज्जावश वह मरोखे से 
ही रोक कर अपना मनोरथ सिद्ध नद्ीं कर पाती | देव जी की नायिका विशेष 
लज्जावती है | उसमे झुग्धत्व भी विशेष हे । ' 
(३) पलन पीक, अंजन अधर, दिये महावर भाल; 
आजु मिले सो भली करी, भले बने हो लाल। 
-विहारी 
भारे हो, भूरि भुराई-भरे अरु भाँतिन-साँतिन कै मन भावे, 
भाग बड़ों वरू भामती को, जेहि भामते लें रंग भौन बसाये ! 
भेष भलोई भली विधि सों करि, भूलि परो किधौ काहु गुलाये ! 
लाल भले हों, भली सिख दीन्हीं भली भई आजु भले बनि आये ! 
देव 


सापराधी नायिका के भ्ति खंडिता नायिका की धपूर्च भसना दोनों ही 
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छुन्दों में समान है | देवजी की खंढिता कुछ विशेष वाक-चतुरा समझ पड़ती 
हे | बिहारीलाल को नायिका देखते न देखते तुरन्त कद उठती दै--“पत्नन पीक 
अंजन-अधर दिये महावर भाज् |” नायक का सापराधत्व स्थापित करने सें वह 
क्षणमात्र का भी विलम्ब नहीं होन देती । पर देवजी की नायिका उस चतुराई 
का आश्रय छेती है, जिससे अपराधी को पद पद पर क्ग्जित होना पढ़े | “श्राप 
बड़े आदमी हैं, खुब ही भोले हैं हमें तो आप अनेक प्रकार से अच्छे लगते हैं? 
यह कथन करके-- ऐसा व्यंग बाण छोड़ कर पहले वह मानी नायक को संमलने 
का इशारा करती है | डसे निर्दोषित प्रमाणित करने का अवसर देती हे । 
फिर वह बढ़े कोशज्न से शिष्ट जनानुमोदित वाक्य-प्रयाली का अनुसरण करते 
हुए, नायक पर जो दोष लगाना है, उसे स्पष्ट शब्दों में कहती है--““भाग 
बड़ो वद् भामतो तो, जेहि भामते ले रह्न-भौन बसायो |” ऊपर म॒दु परन्तु 
यथाथ में कैसी तीखी चचन-वाण-वचर्षा है ! कदाचित्‌ नायक अपना निरपराधत्व 
सिद्ध करने का कुछ उद्योग करे, इसलिए नायिका उसको तुरन्त “शेष भल्तोई 
भली विधि सो करि?” का स्मरण दिला कर किकतंज्य-विमूढ़ कर देती है | सिट- 
पिटये हुए नायक को उत्तर देते हुये न देख कर वह फिर एक करारी चोद देती 
है--“भूलि परो किधो काहू भुज्ञाए ?” यह ऐसी सार | थी कि नायक पानी- 
पानी हो जाता है । तब शरण में आये हुग्ने को जिस भ्रकार छुछ टेढ़ी मेढ़ी बात 
कर दोढड़ दिया जाता है, उसी प्रकार नायिका, भी “लाल भत्ते हो, भली सिख 
दीन्हीं, भमली भई आराज़ु भल्ते बनि आये” कह कर नायक को दोड़ देती है ! 
देव इस भाव के भ्रस्फुटन से क्या बिहारी से दुबते दिखाई पढ़ते हैं £ 
(४) कोहर सी एड़ीन की लाली देखि सुभाय; , 
पाव महावर देन को आप भई बेपाय। --बिहारी 
आती हुती अन्हवावन नाइनि, सोधे लिये वह सूधे सुभायनि; 
कंचुकि द्ोति उते उपटेबे को, ई"गुर-से अग की सुखदायनि | 
“देव” सरूप की रासि निहारति पाँयते शीश लौं शीश ते पायनि, 
हे रहि ठोरहि ठाढ़ी ठगी सी इसे कर ठोढ़ी धरे ठकुरायनि। 
“देव 
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बिहारीलाल कहते हैं कि “महावर के समान ए डियों कौ स्वाभाविक 
लाली देख कर ( जो नाइन ) मद्दावर देने आ्राई थी, वह विपाय! हो गई।” 
नाइन ऐसा रक्त वर्ण देख कर और महावर-प्रयोग की निष्प्रयोजनता सोच कर 
चकित रह गई । दोहे में 'नाइन' पद अपनी ओर से सि्नाना पड़ता है। छोटे 
से दोहे में यदि विहारीलाल पर न्‍्यून पद-दूषण का अभियोग न लगाया जाय, 
तो हमारी राय में, वह क्षम्य है । देव जी के वर्णन में भी नाइन आती है श्रोर 
उसी अकार सोन्दय सुषमा देख कर चकित हो जाती है। दोहे में 'कोहर-सी 
एड़ी? की लाली दिखलाई पढ़ती हे; तो सवेया सें 'ई'गुर-से अज्ञ को सुखदा- 
यनि” है | ढोद्दे में वह नाइच बे पाय? द्वो जाती है, तो सबैया में “ह रही 
जैर ही ठाढ़ी ठगी सी” दिखलाई पढ़ती हे। लेकिन देव जो उसे “पॉयते 
शोशलो शीशते पाँयनि सुरूप की राखि? भी दिखलाते हैं एवं एक बात 
और भी द्वोती है। चह यह कि अपार सौन्दय देख कर नाइन का चकित 
होना । नायिका भाप लेती है और इसी कारण “इस करि ठोढ़ी धरे ठक्ुरायनि! 
भी छुन्द मे स्थान पाता है । सोन्दय छुटा देख सकने का सुयोग, अनुप्रास- 
चमत्कार, भाषा, स्वाभाविक अवाइ ओर साधुर्य देखते हुए देव जी का सवैया 
दोहे से उठता हुथआा प्रतीत होता है । 
(५) पिय के ध्यान ग़ही-गह्दी रह्दी वही हो नारि; 
आप आप ही आरयी लखि रीऋकति रिक् वारि। 
--बिहारी 
राधिका कान्ह को ध्यान धरे तब, कान्ह हो राधिका के गुन गावै; 
त्यों अंखुवाँ बरसे वरसाने को पाती लिखे लिखि राधे को ध्यावै । 
राव हो जाय घरीक से “देव” सुप्रेम की पाती लै छाती लगावै; 
आपुने आपुद्दी में उरभके, सुरके विरुकै, समुकै, समुऊावै । 
--देव 
ढोनों के साच-साइश्य का अनुपम दृश्य कितना मनोरंजक है । प्रियतम 


के ध्यान में मस्त सुन्दरी प्रियतममय हो रही है | दर्पण में अपना स्वरूप न 
दिखाई पढ़ कर प्रियतम के रूप का नेत्नों के सामने नाचता हुआ प्रतिबिस्ब 
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उसे प्रत्यक्ष सा हो रहा है। उसी रूप को वह निहार-निहार कर रौर रही हे । 
बिहारीलाल ने इस भाव को अलुप्रासचमत्कार पूर्ण दोहे मे बड़ी सफ़ाई से 
बिठलाया है । 'रदी वही हो नारि! को देव जी ने स्पष्ट कर दिया है । राधिका 
जी श्री कृष्ण का ध्यान करती है । इससें वे क्ृष्णमय हो जाती हैं भौर जो कुछ 
कृष्ण करते हैं, वे भी करन लगतो हैं। क्ृष्णचन्द्र राधिका का ग्रुणगान 
किया करते थे; इस कारण राधिका जी, जो इस समय कृष्ण हो रही हैं, राधिका 
जी का गुणानुवाइ कर रही है। उन्हे यह ज्ञान नहीं हे कि वे अपने झुँद अपनी 
ही प्रशंसा कर रही हैं। इस समय तो डबमे तन्‍्मयता है--वे राधिका न रद्द 
कर कृष्ण हो रही हैं । फिर उन्हीं कृष्ण रूप से अश्रपात करती हुईं वे राधिका 
जी को प्रेम पत्र लिखती हैं | राधिका को प्र म॒ पत्र मिलने पर कैसा लगेगा-- 
उसका चे कैसे स्वागत करेंगी, इस भाव को व्यक्त करने के लिए कृष्णमय, पर 
वास्तविक राधिका एक बार फिर राधिका हो जाती हैं | पर इस अवसर पर भी 
उन्हें यही ज्ञान है कि में वास्तव में कृष्ण हूँ ओर पत्रिका-स्वागत दुशा का 
अनुभव करने के' लिए राधिका बनी हूँ श्रर्थात्‌ राधिका जी को राधिका बनते 
समय इस बात का स्मरण नहीं हे कि में वास्तव में राधिका ही हूँ । 

देखिए कितनी ध्यान-तन्मयता है ओर कवि की प्रतिभा का प्रवेश भी 
कितना सूच्स है ! “पिय के ध्यान गद्दी-गही रही वही हे नारि? के शब्द- 
चमत्कार एवं भाव को देव जी का “आपुने आपुद्दी में उरसू्, सुरस्े, विरुसे 
समुझे समुमावे” कैसा समुज्वल कर रहा है "राधे हे जाय घरीक में (देव! 
सुभेम को पाती ले छाती लगावे” बिद्दारीलाल के “आप आप ही भ्रारखी लखि 
रीसति रिसवारि? से हृदय पर भ्रधिक चोट करनेवाला है | दोनों भाव एक ही 
हैं, कहने का उज्ञ निराला है। तत्लीनता का प्रस्फुंट दोहे को अपेक्षा सवैया में 
अधिक जान पढ़ता है | 
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बाबू श्यामसुन्दर दास जी का जन्म वि० संवत्‌ १९३२ में बनारस में 
हुआ | आप के पिता का नाम श्री देवीदास जी खन्ना था | वि० सं० १६५४४ 
में आपने बी० ए.० परीक्षा पासकी | वि० संवत्‌ १९५६ में आप सेन्‍्ट्रल हिन्दू 
कालेज के अध्यापक नियुक्ति हुए, और १० वव तक इस पद पर रहे । दो वर्ष 
तक आपने सरस्वती? का सम्पादन किया | आठ वष के अधिक परिश्रम से 
आपने स्वस्थापित नागरी प्रचारिणी सभा दारा हिन्दी शब्द सागर! नामक 
एक बड़ा कोष निकाला । अभी हाल में आपने एक वैज्ञानिक कोष भी तैयार 
कराया दे । कई वर्षा तक काशी विश्वविद्यालय मे हिन्दी के प्रधान अध्यापक 
रहे | आजकल आप एकान्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं | 

यों तो आपने हित्दी में कई समालोचनात्मक पुस्तक तथा लेख लिखे 
हैं पर तीन ग्रन्थ बड़े महत्वपूण है। सब से प्रथम 'साहित्यालोचन? है यह 
समालोचना-शास्त्र से सम्बन्ध रखता है। इसमें काव्य, नाटक, उपन्यास आदि 
साहित्य के विविध अंगों का विशद विवेचन पाश्चात्य ओर पीोर्बात्य दोनों 
प्रणालियों के अनुसार किया गया है | 

दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास पर है । यह सन्‌ ३१ में 
छुपी थी और इसमें तुलसीदास जी के शैशव, दीक्षा, शिक्षा, गहस्थजीवन 
वराग्य, परयंटन, चमत्कार, कला, व्यक्तित्व आदि पर नया प्रकाश 
डाला गया है, आज तक जितनी भी खोज हुई है उन सब का इसमे 
उल्लेख है | 
-.. इनके अतिरिक्त आपने हिन्दी कोविद रत्नमालाः दो भागों मे 
निकाला है जिसमें हिन्दी के करीव ८० प्रसिद्ध लेखकों का परिचय है । 

आप की आलोचना-पदूति गम्भीर और गवेषणापूर्ण होती है । आपकी 
समालोचनाओों में सहानुभूति पग पग पर प्राप्ति होती है | 
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वीरगाथा काल का प्रबन्ध-काव्य 


हिन्दी में घोर गाथाएं दो रूपों में सिज्ञती हैं--कुछ तो प्रबन्ध-कार्ब्यों 
के रूप में ओर कुछ वीर-गीरतों के रूप मे | प्रबन्ध के रूप में वीर कविता करने 
की प्रणाली प्रायः सभी साहित्यों में चिरकाल से चली आ रही है | यूनान के 
प्राचीन साहित्य-शाख्त्रियों ने महाकाज्यों की रचना का मुख्य आधार युद्ध ही माना 
है और उनकी वीर-रसात्मकता स्वीकार की है| वहाँ के आदि कवि होमर के 
प्रसिद्ध महाकाव्य की श्राधारभूत घटना ट्राय का युद्ध ही हे | सारतवर्ष के रामा- 
यण तथा महाभारत मद्दाकाव्यों में युद्ध का ही साम्य है, अन्य घटनाश्रों सें बढ़ा 
अन्तर है। वीर गीतों के रूप में भी वीर पुरुषों की प्रशास्तियां पाई जाती हैं। 
, हिन्दी की वीर गाथाओं में प्रबन्ध रूप से सब से प्राचीन अन्थ जिसका उदलेख 
मिलता है, दलपति-विजय का खुमान रासो है| ऐसा कहा जाता है कि इसमें 
चित्तोढ़ के दूसरे खुम्माण (वि० सं० ८७०-६०० ) के युद्धों का वर्णन था ' 
'इस समय इस पुस्तक को जो प्रतियाँ मिलती हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह तक 
का वर्णन है । सम्भव हे कि यह प्राचीन पुस्तक का परिवधित संस्करण हो 
अथवा उसमे पीछे के राजाओं का वर्णन परिशिष्ट रूप से जोड़ा गया हो । 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में अभी बहुत -कुछ जाँच पढ़ताल की आचश्यकता है | 
वीरगाथा सम्बन्धी प्रबन्ध कार्व्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चन्दबराई कृत 
'वृध्वीराज रासो' है। इस विशालकाय अन्थ को हम महाकाव्यों की डस 
अणी मे नहीं गिन सकते जिसमें यूमान के प्रसिद्ध महाकाव्य ईलियड आदि 
तथा भारतवर्ष के रामायण महाभारत आदि की गणना होती है ये महाकाव्य 
तो एक समस्त देश ओर एक समस्त जाति की स्थायी सपत्ति हैं। इनमें जातीय 
सभ्यता तथा संस्क्ृत का सार भन्तर्निहित है | यद्ट सत्य है कि पृथ्वीराज रासो 
भी एक विशालकाव्य अन्थ है ओर यह भी सत्य हे कि महाकाव्यों की हो भाँति 
इसमें भी युद्ध की ही प्रधानता है, पर इतने ही साम्य के आधार पर उसे सह्दा- 
काव्य कहलाने का गौरव नहीं आप्त हो सकता । मद्दाकाच्य मे जिस व्यापक तथा 
गम्भीर रीति से जातीय चित्त-ब्त्तियों को स्थायित्व मित्षता है, धथ्वीराज रासो 
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में उनका सर्वथा अभाव दे । महाकाव्य में यद्यपि एक ही प्रधान युद्ध होता हे, 
तथापि उसमें दो विभिन्न जातियों का संघर्ष दिखाया जाता दे ओऔर' उसका 
परिणाम भी बढ़ा व्यापक तथा विस्तृत होता है । पृथ्वीराज रासों में न तो कोई 
एक प्रधान युद्ध है श्रोर न किसी मद्दान्‌ परिणास का ही उसमें उदल्तेख है | सबसे 
प्रधान बात यह ई कि प्रथ्वीराज रासो में घटनाएं एक दूसरी से श्रसम्बद्ध है तथा 
कथानक भी शिथित्ष ओर अनियप्तित है; मद्दाकाव्यों की भाँति न तो घदनाश्रों 
का किसी एक आदुश में सक्रमण होता है और अनेक कथानकों की एकरूपता 
ही प्रतिष्ठित होती है | ऐसी अवस्था में पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य न कद्कर 
विशालकाय बीर काव्य कहना द्वी संगत होगा | 

पृथ्वीराज रासों में युद्धों की प्रधानता के साथ ही श्टेंगार को भ्रचुरता भी 
की गई हे ? वीरों के युद्ध के उपरान्त विश्वाम काल में मनबहलाव के लिये परम 
करने की थ्रावश्यकता होती है, ओर काव्यों मे भी रसराज शद्भार के बिना काम 
नहीं चल सकता । इसी विचार से श्रन्य देशों में ऐस वीर कार्व्यों में युद्ध ओर 
प्रेम की परम्परा अतिष्ठित हुई थी। एशथ्वीराजरासों श्ादि वीर काव्यों में भी 
बीच बीच में ःगार की श्रायोजना की गई है और वीरों के आामोदकाल में 
शव गार सूत्तिसयी रमणियों का उपयोग किया गया हे । कभी कभी तो पारस्परिक 
विद्वेप की वृद्धि तथा तत्सम्मद युद्ध के कारण-स्वरूप राजकुमारियों के स्वयं- 
बर कराये गये हैं, ओर इस प्रकार दीरता के प्रदूश न के अवसर निकाले गये हैं । 
सरांश यह कि यहाँ की वीर गाथश्रों मे #ंगार कसी कमी वीरता का सद्कारी 
और कभी कमी उसका उत्पादक बनकर आया है ओर बराबर गोण स्थान का 
अधिकारी रहा हैं । श्रन्य देशों के एसे कार्यों में यद्द बात नहीं है । उदाहरणार्थ 
अंग्रज़ कवि स्काट को ले | उनमें तो प्रेम की द्वी अधानता और वीरता को 
अपेक्षाकृत न्‍्यूनता है । जह्हाँ कहीं भ्रम के कर्तव्य पक्ष के प्रदु्शन की आवश्यकता 
समझी जाती दे, अथवा जहाँ स्त्री जाति के प्रति सदाचार तथा शीज् आदि का 
अपश्रिब्यंधनन करना पढ़ता हैं, वहाँ वीर भावों की उद्भावना की जाती है । 
हिन्दी के वीर काव्यों तथा श्रन्य देशों के वीर कार्यों में इसी अन्तर के कारण 


दोनों का रूप एक दूसर से इतना विभिन्न द्वो यया हे कि समता का पता 


६ 
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नहीं चलता | प्रेम-प्रधान होने के कारण ऐसे कार्यों की रंगशात्ञा प्रकृति की रम्य 
गोद में होती है, जद्दों नायक नायिका के स्वच्छुन्दता-पुवेक्र विचरण तथा पार- 
स्परिक साक्षात्कार के लिये सब प्रकार के सुभीते रहते है इसके निपरीत हिन्दी 
के वीर काव्यों मे मार्नों उनके सच्चे स्वरूप के प्रदर्शना्थ ही रणभूमि को 
प्रधानता दी गई हे झोर छुमारियों के स्वयंवर स्थल तक को कभी-कभी रक्त- 
रंज्ञित कर दिया गया है । प्रेम-प्रधान हृदयों में प्रकृति के नाना रूपों के साथ 
जो अनुराग द्वोता है वह युयुत्सु वीरों मे नहीं होता | इसीलिए यहाँ की वीर 
गाथाओओं में आकृतिक वणनों का आयः सर्वत्र अभाव ही पाया जाता है । 

यह विशालकाय अन्ध हिन्दी का प्रथम मह्दाकाव्य समम्का जाता है और 
इसके रचयिता चन्दबरदाई प्रथ्वीराज के समकालीन बतलाए जाते हैं, परन्तु 
अपने वर्तमान रूप मे यह किसी एक काल की अथवा किसी एक कवि की कृति 
नहीं जान पड़ता | इसमे आए हुए सम्बतों तथा घटनाओं के आधार पर, साथ 
ही श्रमेक वाह्य साक्ष्यों की सहायता से इस अन्थ के रचनाकाल का निर्णय करने 
में राय बहादुर गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका, पंडित मोहनलाल विष्णुज्ञाल पंड्या, 
महामद्दोपाध्याय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री श्रादि प्रेसि्ध विद्वानों ने बहुत कुछ 
अनुसंधान किया है; परव्तु उनका परस्पर विभिन्न तथा विपरीत सम्मतियों की 
देखते हुए ठीक ठीक कुछ भी नहीं निशय हो सकता । फिर भी इसमें सन्देह 
नहीं कि इसमें बहुत आचीन काल से लेकर आायः आधुनिक काल तक की 
हिन्दी में बने हुए छुन्द मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इसमे क्षेपक बहुत 
हैं चन्दंबरदाई नाम के किसी कवि का पृथ्वीराज से दरबार में होना निश्चित 
है, और यह भी सत्य है-कि उसने अपने आश्रयद्ाता की कथा विविध छुन्दों में 
लिखी थी, परन्तु समयानुसार उस गाथा की भाषा तथा उसके वर्णित विषयों 
में बहुत कुछ देर फेर द्ोते रद्दे ओर इस कारण अब उसके आारमस्सिक रूप का 
पता लगाना असम्भव नहीं तो श्रत्यन्त कठिन अवश्य हो गया है । 

बाबू रासनारायण दूगढ़ अपने पृथ्वीराज चरित्र! की सूमिका (छुष्ठ ८६) 
मे लिखते हैं--“उद्यपुर राज्य के विक्टोरिया द्वाज्न के पुस्तकालय में रासो की 
जिस पुस्तक में मैने यद् सारांश लिया है उसके अन्त में यद्ट लिखा दे कि चन्दु 
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के छन्द जगद्ट जगद पर बिखर हुए थे जिनको महाराणा अमरसिह जी ने एक- 
ब्वित काया |?? इस प्रति के अन्त में यह छुन्दु दे 
गुन मनियन रस पोइ चन्द कवियन कर दिद्धिय,। 
छुंद गुनी ते तुट्टिमन्द कवि भिन सभिन किद्धिय || 
देस देख विष्परित मेल गशुन पार न पावय। 
उद्दिमकरि मेलवबत आस बिन आलय आवय || 
चित्रकोट रान अमरेस दृप हित श्रीमुख आयस दयी | 
शुन बिन बीन करुणा उदधि लिखिरासो उद्दिम कियो | 
इससे स्पष्ट है कि कवि ने राणा अमर सिंह के समय में उनकी श्राज्ञा 
से कवि चन्द के छुन्दों को जो देश में बिखरे हुये थे पिरो कर इस राखों को पृण 
किया | पर यद्द श्रति सम्बव्‌ १६१७ की लिखी हुई है | श्रतएव यह प्राचीन प्रति 
नहीं है | सम्भव हे कि राणा अ्रमरसिंद्द के समय में जिस राखों का संग्रह, सझ्ृ- 
लन या सम्पादन किया गया हो उसी की यदह्ट नकल द्वो | जो कुछ हो मेवाढ़ 
राजवंश में अमरसिंद नाम के दो मद्दाराणा हुए हैं। पहले का जन्म चेत सुदी 
७ सम्वत्‌ १६१६, राज्य प्राप्ति माध सुदी १६ सस्वत्‌ १६६३ और स्वर्गारोहण 
माघ सुदी २ सम्बद्‌ १६७६ को हुआ । दूसरे महाराणा अमरसिद्ठ का जन्म 
सार्गशीर्ष चढ़ी ५ सम्बद्‌ १७१६, राज्य भाप्ति आश्विन सुदी ४ सम्वव्‌ १७६<% 
ओर स्वर्गारोहणय पौष सुदी १ सम्बत्‌ १७६७ को हुआ | सम्बत्‌ १७३२ में मह्दा- 
राणा राजसिंह ने राज-समुद्गतातक्ञाब के नौ-चोको चॉधकर बढ़ी-बढ़ी शि्ाओं 
पर एक मद्दाकाव्य खुदवाया | इसमें पहले पद्ल रासो का उहलेख मित्नता है | 
भाषा राखायुस्तकेस्य युद्धस्वेक्तोस्ति विस्तर: 
अतपएुव यदि चन्द के ब्रिखरे हुए छुन्दों का संकलन सम्पादन आदि 
किसी के राज्यकाल में हो सकता हे, तो वे दूसरे श्रमरसिंह नहीं पहले द्वी अमर 
सिंह इंगे | सम्बत्‌ १६४२ को लिखी पृथ्वीराज रासो की पक प्रति काशी नागरी 
प्रचारियी समा के संग्रह से है । इस सब्बत्त तक तो प्रथम अ्सरसिंह गछी पर भी 
हीं बैठे थे, उनके पिता स्वताम घन्य मद्दाराणा प्रतापसिंह अकबर के साथ युद्ध 
करने में छगे हुए थे । इस युदूध का अन्त सम्वत्‌ १६४३ में हुआ, जब कि मद्दा- 
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राणा ने चित्तोढ़गढ़ और संगलगढ़ को छोड़ कर शेष सेवाढ़ को अपने अधीन 
कर लिया | इन सब बातों के श्राधार पर क्‍या यद्द साना नहीं जा सकता है 
कि चन्द्र नास का कोई कवि था जिसने पृथ्वीराज की $श'सा की, पर वह बिखर 
गई थी | अतएूव पीछे से प्रथम महाराणा श्रमरसिह् के समय में किसी कवि ने 
इसका संग्रड्ड किया और उसे वर्तमान प्रथ्वीराज रासों का रूप दिया | इसमें जो 
भिन्न सिन्‍न 'ससय? और कथानक दिये हैं वे भ्राचीन रचना नहीं है वरन्‌ महा- 
राणा अमरसिंद्द के समय में जो कि कहानियाँ असिद्ध थीं उन्हीं के आधार पर 
इस अन्य का जीर्णोद्धार हुआ | अतएवं इस अन्थ को ऐतिहासिक घटनाओं का 
प्रमाण-स्वरूप मानना उचित नहीं है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय जो प्रथ्वौराज रासो घतमान है 
यह बहुत पीछे की रचना है । चन्द के मूल छन्दों का यदि कहों कुछ पता लग 
सकता है तो वह सम्वत्‌ १६४२ वाक्की प्रति से ही लग सकता है । उद्योग करने 
पर यह भी पता चल सकता है कि चतंमान रूप से प्राप्य ध्रथ्वीराज रासो में 
प्रक्षिप्त अंश कितना है | तीसरे समय का अन्तिम छुन्द यह है-- 
घोडस गज उरदध राज उभो गवष्ष तस | 
संभ समय चीतार पत्र कीनो पेसकस ॥ 
देबत संभरी नाथ हाथ छूटन हथ सारक | 
. तीर कि गोरि विहुद्टि वुष्टि असमान की तारक ॥ 
अ्धबीच नीच परते पहिल लोहाने लीनों भरपि | 
नटकला षेलिजनु फेरि उठि आनि हृथ्थ पिथ्थद्ट अरपि || 
हरषि राज प्रथराज कीन सूर सामंत॑ं। 
बगसि आम गजवाजं अजानवाह दीनय नाम || 
ऐसा जान पढ़ता है कि इसी एक छुन्द का विस्तार करके “ल्ोह्ानो 
अजान बाहु समय? की रचना की गई है | पण्जून महुवा नामक समय का ३० 
वाँदोहाइस प्रकार है--. , । 
जीति महुब्वा लीप वर दिल्‍ली आनि सुपथ्य । 
ज जं कित्ति कला बढ़ी मलैसिंद्ध जस कथ्थ || 
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इस दोहे का अर्थ स्पष्ट यह हो कि जिस अकार कीति बढ़ती गई उसी 
प्रकार मलेलिंह यश करता गया | मलेसिद्द पज्जूनराय वास के लड़के का नास 
भी था, पर यहाँ उससे कोई प्रयोजन नहीं जान पढ़ता । ऐसा जान पड़ता है 
कि मलेसिंह नासक किसी कवि ने इस रासो में अपनी कविता मिला कर सिनन- 
भिन्न सामनतों का यश वर्णन किया । अतएव यद्धि अधिकांश क्षेपक मिलाने के 
लिए इम और किसी के नहीं तो मलैलिंह के अवश्य अनुग्रद्दीत हैं । 
सामंश यह कि वर्तमान रूप में प्रथ्वीराज रासो में अक्िप्त अंश बहुत 
अधिक है पर साथ ही उसमें बोच-बीच में चन्द के छुन्द्र बिखरे पड़े हैं | ऐसा जान 
पड़ता है कि इन छुप्दों का संग्रह, संकलन यथा सम्पादन सम्भवः सम्वत्‌ १६३६ 
और १६४२ के घीच में हुआ था| डसी समय बहुत कुछ कथानक बढ़ा घटाकर 
इन छुन्दों को अन्थ रूप दिया गया; ओर पीछे तो न जाने कितवा और अधिक 
जोड़ तोड़कर उसका वर्तमान रूप अस्तुत किया गया । 
जो कुछ हो, इस बहदू अन्थ में यद्यपि विस्तार के खाथ हथ्बीराज चौहान 
का वीर चरित ही अंकित किया गया है पर अनेक प्रासंगिक विवरणों के रूप में 
चन्नियों के चार कुलों की उत्पति और अनेक अलग राज्य स्थापन आदि की भी 
कदपना की गई है । एथ्चीराज की पूर्व परम्परा का हाल लिखकर कवि उसकी 
जीवनी को ही अपने ग्रन्थ का प्रधान विषय बनाता हे और प्रासंगिक रीति 
से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का दिग्द्शन भी कराता है | पृथ्वीराज के 
जीचन की मुख्य-मुख्य घटनाओं में श्रनज्ञपाल द्वारा भोद लिए जाने पर उसका 
दिल्‍ली और अजमेर के राजसिंहासनों का श्रधिकारी होकर, कन्तौत्र के रादौर 
राजा जयचन्द से विद्वष होने के कारण उसके राजसूय यज्ञ में न सम्मिक्ित 
इंकर छिपे छिप उसकी कन्या संयुक्ता को हर लाना, जयचन्द तथा अन्य क्षत्रिय 
नृद्तियों से अनेक बार युद्ध करना, क्षीण शक्ति हो जाने पर भी अफगानिस्तान 
के गोर प्रदेश के अ्रधिपति शहाबुद्दीन के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना 
करना, कई बार उसे केंद करके छोड़ देना, आदि-शादि अनेक प्रसगों का जिसमें 
से कुछ कवि कक्पित दें और कुछ पेतिहासिक तलेों पर श्रवलस्बित हैं बढ़ा ही 
मामिक तथा काव्यगुण-सम्पन्त वणन इस ग्रन्ध में पाया जाता है । ; 
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पृथ्वीराजरासो समस्त वीरगाथा युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना है | उस 
काल की जितनी स्पष्ट कलक इस एक प्न्थ में सिल्षती है, उतनी दूसरे अनेक 
अंथों में नहीं मिज्र॒ती । छुन्दों का जितना विस्तार तथा भाषा का जितना 
साहित्यिक सोष्ठव इसमें मिल्लता है, अन्यन्न उसका अल्पांश भी नहीं दिखाई 
देता | पूरी जीवन गाथा होने के कारण इसमें चीरगीतों की सी सह्लीणंता तथा 
वर्णनों की एकरूपत। नहीं झ्ाने पाई है, वरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकों की 
ही इसमे अधिकता है | यद्यपि 'रामचरित मानस” अथवा 'पदूमावत? की भांति 
इसमें साथों को गद्दानता तथा अभिनय कल्पनाओं की अच्चुरता उतनी अधिक 
नहीं है, परन्तु इस अंथ से वीर भाषों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं हे, और 
कहीं कहीं कोमल करपनाओं तथा मनोद्वारिणी उक्तियों से इससे अपूर्य क्ाब्य- 
चमत्कार आ गया है | रसात्मकता के विचार से उसकी गणना हिन्दी के थोडे 
से उत्कृष्ट काव्य-अन्धथों में हो सकठी है । थ्रापा की प्राचीनता के क्ारण यह 
ग्रन्थ अब साधारण जनत। के लिए दुरूद्द हो गया हे, अन्यथा राष्ट्रव्धान के इस | 
युग में पृथ्वीराजरासों की उपयोगिता बहुत अधिक हा सकृती थी । 

चीरगाथा काल के प्रबन्ध का्व्यों के रचयिताओ्ं मे भट्टकेदार का जिसने 
जयचन्दप्रकाश, मधुकर का जिसने जयसयंकमसचन्द्रिका; सारंगधर का जिसने 
हस्मीरकाव्य और नह्लसिंह का जिसने विजयपालरासो लिखा, उश्लेख मित्नता 
है, जिससे यह प्रकाशित द्वोता है कि हस प्रकार के कार्यों की परंपरा बहुत 
दिनों तक चली थी | पर राजपुताने में इस प्रकार की प्राचीन पुस्तकों की खोज 
न होने तथा अनेक ग्रन्थों के उनके मालिकों के मोह, अविवेक अथवा अदूरदर्शिता 
के कारण अंधेरी कांटरियों मे बन्द एड़े रहने के कारण इस परंपरा का पूरा-पुरा 
इतिहास उपस्थित करने की सामग्नी का सवथा अभाव ही रहा है । 


न्‍अनननक्पॉफसनननननमनमनकनन. 


० ृ यु ९. 
पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय 
उपाध्याय जी का जन्म वि० संवत्‌ १९२८ मे हुआ । वि० स० १९३६ 
में आपने मिडिल की परीक्षा पास की ओर पाँच वर्ष बाद निम्रामबाद की 
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तहसीली स्कूल मे अध्यापक हो गये । तीन बर्ष बाद नामल परीक्षा पास 
किया | इसके बाद कानूनगोई आदि कई सरकारी पदो पर काम करते रहे | 

उपाध्याय जी नौकरी करते हुए भी साहित्य-सेवा में रत रहे । 
धोलचाल? 'चुमते चौपदे” और “चोखे चोपदे” आपकी कविताओं के संकलन- 
ग्रन्थ हैं। 'रसकलस? त्रजभाषा का काव्य है, “प्रियप्रवासः और 'बैदेही वनवास? 
आपके सहाकाव्य हैं | प्रिय प्रवास पर आपको संवत्‌ १६६४ में मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक भी प्रात हो चुका है | अधखिला फूलः और “ठेठ हिन्दी का 
ठाठ” आपके दो उपन्यास हैं | 

समीक्षाकार की दृष्टि से 'प्रियप्रवास की? भूमिका में हिन्दी कान्य के 
विकाध पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार कबीरबचनावली की 
भूमिका काफ़ी खोज के साथ लिखी गई हैं | पटना-विश्व-विद्यालय में आपने 
हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के विकास पर बहुत ही गम्भीर और विवे- 
चनापूरण व्याख्यान दिये हैं | 

समालोचना के रचनात्मक क्षेत्र मे आपने काफी खोजबीन के साथ 
कार्य किया है | गम्भीरता और पाडित्य के साथ आपने श्रेष्ठ कवियों के जीवन 


ओर काव्य पर प्रकाश डाला है। आपकी समालोचना शैली भी परिष्कृत 
ओर गम्भीर है। 


साहित्य 


हिन्दी भाषा साहित्य के विकास पर कुछ लिखने के पहले मैं यह निरू- 
पय करना चाहता हूँ कि साहित्य किले कहते हैं। जब तक साहित्य के 
वास्तनिक रूए का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस बात की डचित 
सीमांसा न हो सकेगी, कि उसके विषय मे अब तक हिन्दी संसार के कवियों 
आर महाकवियों ने समुचित पथ अ्रवदस्वन किया या नहीं ओर साहित्य 
विषग्रक श्रपन कर्तव्य को डसी रीति से पालन किया या नहीं, जो किसी 
सादित्य को समुच्चत और उपयोगी बताने से सहायक होती है। प्रत्येक समय 
के साहित्य में ढस का के प्रिवर्तनों और संस्कारों का चिन्ह मौजूद रहता 
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है । इसलिये जैसे जैले समय की गति बदुलतो रहती है, साहित्य भी उसी 
प्रकार विकसित ओर प्रिवर्तित होता रहता है | अतएव यद्द आवश्यक हे कि 
पहले इम समरू ले' कि साहित्य क्या है ? इस विषय का यथार्थ बोध द्वोने 
पर विकास की प्रगति भी इमको यथातथ्य श्रवगत हो सकेगी । 

“घद्टितस्य भाव: साहित्यस?” जिसमे सहित का भाव हो उसे साहित्य 
कद्दते हैं | इसके विषय मे संस्कृत साहित्यकारों ने जो संमतिया दी है में उनमें 
से कुछ को नीचे लिखता हुँ | उनके अवल्लोकन से भी साहित्य की परिभाषा प्र 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ेगा | श्राद्ध विवककार कहते हैं :-- 

“परस्परसापेक्षाणां तुल्यरूपाणां युगपदेकक्रियान्वयित्व॑ साहित्यस्‌ ।? 
शब्दशक्ति प्रकाशिका के रचयिता यह लिखते हैं:---तुल्यवर्देकक्रियान्वयित्वस्‌ 
वृद्धिविशेषविषयित्वम्‌ वा साहित्यम? । शब्द कल्पत्र॑ंमकार की यह सम्मति 
देः--मनुष्यक्नतश्लोकमयग्रंथविशेषः साहित्यम” | कवीन्द्र रिवीन्द्ः कहते 
हैं:-- “सहित शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है, अतएुव घातुगत अर्थ करने 
पर साहित्य शब्द में मिज्ञन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल 
भाव का भाव के साथ, भाषा का, भाषा के साथ, अंथ का अंथ के साथ मिलन 
है, यही नहीं वरन्‌ वह बचलाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के 
साथ वतमान का, दूर के सह्वित निकट का अत्यन्त अंतरंग योगलाधन साहित्य 
ब्यतीत और किसी के द्वारा सम्भव नहीं | जिस देश में साहित्य का अभाव 
है उस देश के लोग सजीच बन्धन में बेंघे नहीं, विच्छिन्न होते हैं |” १ 

“आद्भुविवेक?? और “शब्दशक्तिप्रकाशिका? ने साहित्य की जो व्याख्या 
की है “कवीन्द्र” का कथन एक प्रकार से उसकी टीका है। वढ् व्यापक ओर 
उदात्त है | कुछ लोगों का विचार हे कि साहित्य शब्द काव्य के अर्थ में रूढ़ि 
है । “शब्दकदपद्त म?? की कल्पना कुछ ऐसी ही हे | परन्तु ऊपर की शेष पंरि 
भाषाओं और अवतरणों से यह विचार एकदेशीय पाया जाता है। साहित्य 
शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वद्द स्वयं बहुत व्यापक है | डस्रको संकुचित 
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शर्थ में अहण करना संगत नहीं । साहित्य समाज का जीवन है वह डसके 
उत्थान पतन का साधन है, साहित्य के उन्नत होने से और डखके पतन से 
समाज पतित होता है | साहित्य वह आलोक है जो देश को अंधकार रहित, 
जातिप्तुख को उज्बलत और समाज के प्रभाददीन नेत्रों को सप्रम रखता है। वह 
सबत्लजाति का बत्त, सजीव जाति का जीवन, उत्साहित जाति का उत्साह, 
प्राक्रमी जाति का पराक्रम, अध्यवसायशील जाति का अध्यवसाय, साइसी 
जाति का साहस और कर्तंव्यररायण जाति का कर्तव्य है | 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में साहित्य की परिभाषा इस प्रकार की 
गईं हैं;--- 
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“साहिष्य एक व्यापक शब्द है जो चथाथ परिभाषा के अभाव में 

सर्वोत्तम विचार की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति के स्थान में व्यवहृत हो 

सकता है | इसके विचित्र रूप जातीय विशेषताओं के अथवा विभिन्न व्यक्तिगत 

प्रकृति के अथवा ऐसी राजनतिक परिस्थितियों के परिणाम है जिनसे एक 

सामाजिक वर्ग का आधिपत्य सुनिश्चित हाता है और वह अपने विचारों और 
भावों का प्रचार करने में समथ होता है ।? 


इनलाइकल्ोपी डिया बिटेनिका 
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जैसे प्रत्यक ग्रन्थ की ओ्रोट में उसके रचयिता का ओर प्रत्येक राष्ट्रीय 
साहित्य की ओट से उसको उत्पन्न करने वाली जाति का व्यक्तित्व छिपा रहता 
है वेसे ही कालविशेष के साहित्य की झट में उस काल के जीवन का रूप विशेष 
प्रदान करने वाली व्यक्तिमुलक शोर श्रव्यक्तिमूलक शनेक संयुक्त शक्तियां काम 
करती रहती है| साद्वित्य उन अनेक साधनों में से एक हे जिसमें कान विशेष 
को स्फूर्ति अपनी अभिव्यक्ति पाकर उन्म्रक्त होती है, यही स्फूर्ति प्रिप्लावित 
दोकर राजनेतिक आन्दोलरनों, धार्मिक विचार दाशंनिक तक वितर्क ्रोर कल्ला 
में प्रकट द्वाती है । 
स्टडी आफ़ लिटरेचर विलियम द्वेनरी दड्सनू 
... वह धरंभाव जो सब भावनाओं की विभव है, वह ज्ञान-गरिमा जो 
गौरव कामुक को सौरव करती है, वह विचार परम्परा जो विचारशीलता की 
शिला है, वह धारणा जो घरणी मे सजीव जीवनधारण का श्आधार हे, वह 
प्रतिभा जो अलोकिकता से प्रतिभाखित हो पतितों को उठाती है, ज्ोचनद्दीन 
को लोचन देती है शोर निरावलंब का अयलंब होती है, वह कविता जो सूक्ति 
समूह की असविता हो, संसार की सारधत्ता बतलाती हे | वह करुपना जो 
कामदकढपल्तिका बन सुधा फल फलाती है, वह रचना जो रुचिर रुचि सहचरी 
है, वह ध्वनि जो स्वर्गीय ध्वनि से देश को ध्वनित बनाती हैं, साहित्य का 
संबल और विभूति है। वह सजीवता जो निर्जीवता संजीवनी है, वह साधना 
जो समस्त सिद्धि का साधन हे वह चातुय जो चतुवेर्ग जनती है, एवं चह 
चारु चरितावल्ली जो जाति चेतना और चेतावनी को परिचायिका है, जिस 
साहित्य की सह्दचरी होती है चास्तथ में वह साहित्य ही साहित्य कहलाने का 
अधिकारी है । मेरा विचार हे कि साद्वित्य ही वह कसोदी हे जिस पर किसी 
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जाति की सभ्यता कली जा सकतो है । असम्य जातियों में आ्रायः साहित्य का 
अभाव होता है। इसलिए उनके पास वह संचित संपत्ति नहीं होती जिसके 
आधार से थे अपने अ्रतोत काल का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसके 
आधार से अपने वर्तमान और भावी सन्‍्तानों में बद्द स्फूति भर सके, जिसको त्ाभ- 
कर सभ्य जातियाँ सम्ुत्नतिस्ोपान पर आरोहण करती हैं । इसीलए उसका जोचन 
प्राय: ऐसी परिमित परिधि सें बद्ध होता है जो उनको देशकाल के अनुकूल 
नही बनने देता श्रोर न डनको उन परिस्थितियों का यथाथ ज्ञान होने दुता 
जिनको अनुकूल बना कर घे संसार क्षेत्र में अपने को गोरबित अथवा यथाथ 
सुखित बना सकें । यह न्यूनता उनके प्रतिदिन अधः्पततन का कारण द्वोती दे 
ओर उनको उस अज्ञानांघकार से बाहर नहीं निकलने देती जो उनके जीवन 
को प्रकाशमय अथवा समुज्चल नहीं बनने देता | सभ्य जातियाँ सम्ष इसीलिए 
हैँ ओर इसीलिए देशकालानुसार समुन्नत होतो रहती हैं कि उनका श्राल्नोकेंमय 
चतंमान साहित्य उनके प्रगतिप्राप्तथ को तिमिररहद्धित करता रद्तत्ता है| ऐसी 
अचस्था में साहित्य की उपयोगिता और उडपकारिता स्पष्ट है। आज जितनी 
जातियाँ समुन्नत हैं. उन पर ॒ दृष्टि डालने से यह ज्ञात द्ोता है कि जो जातियाँ 
जितनी गौरव प्राप्त ओर महिसामयी हैं उनका साहित्य भी उतना ही प्रशस्त 
और मद्दान्‌ हे | कया इससे साहित्य की महत्ता भली भाँति श्रकट नहीं द्वोती ! 
जो जातियां दिन दिन अवनतिगर्त में गिर रही हैँ उनके दखने से यह 
ज्ञात होता हे कि उनका पतन का देतु उनका वह साहित्य दे जो समयानुसार 
अपनी प्रगति को न तो बदल सका ओर न अपने को देशकालानुसार बना 
सका | श्रधिकाँश सानवी संस्कारों को साहित्य ही बनाता है । वंशगत विचार- 
परंपरा दी मानव जाति के सस्कारों की जननी होती है | जिस जाति के 
साहित्य में विलासिता की धारा चिरकाल से बहती आईं दो उस जाति में 
यदि शूरता और कर्मशीलता का श्रभाव आयः देखा जाय तो क्‍या आश्चर्य दे ! 
इसी प्रकार जिस जाति के साहित्य में विरागधारा अवलतर गति से प्रवाद्दित 
होती रहे, यदि वह संसार त्यागी बनने का मन्त्रपाठ करे तो काई विचित्रता 
नहीं, क्योंकि जिन विचारों कौर सिद्धांतों को इस झायः पुस्तकों में पढ़ते रहते 
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हैं, विद्वानों के मुख से सुनते हैं, अथवा समा समाजों में घर और बाद्दर जिनका 
अधिकतर घचार पाते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं ! क्योंकि 
सिद्धांत और विचार ही मानव को मानसिक भार्वों का संगठन करते हैं । 

इन कतिपय पंक्तियों में जो कुछ कहा गया उससे यह सिद्ध होता हे कि 
साहित्य का देश श्रोर समाज पर बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ता है | यदि वे साहित्य 
के आधार से विकसित होते, बनते और बिगइते हैं तो साहित्य भी डनकौ 
सामयिक अ्रवस्थाओ्रों पर श्रवलंवित होता हे । हाँ इन दोनों का सामक्षस्य 
यथारीति सुरक्षित रहता है ओर उचित ओर आवश्यक पथ का त्याग नहीं करता 
वहाँ पक दूसरे के आधार से पुष्पित, पहलदित और उन्नत होता है, अन्यथा 
पतन उसका निश्चित परिणाम है | मेरा विचार हैं कि इन बातों पर दृष्टि रखने 
से सादहित्यचिकास का प्रसंग अधिकतर बोधगम्य होगा । 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 

बायू हरिश्चन्द्र इस काल के प्रधान कवि हैं | प्रधान कवि ही नहीं, हिंदी 
साहित्य में गद्य की सर्वसम्मत और सर्वश्रिय शैल्ली के उदूभावक भी आप ही हैं। 
हम इस स्थान पर यही विचार करेंगे कि उनके द्वारा हिन्दी पद्य में किन प्राचीन 
भावों का विकास और किन नवीन भावों का प्रवेश हुआ | बाबू दृरिश्चन्द्र 
बल्लभाचाय के सम्प्रदाय के थे। इसलिए भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ओर श्रीमती 
राधिका में उनका श्रचल अनुराग था । इस सूत्र से वे त्रजभाषा के भी भ्रनन्य 
प्रमी थे । उनकी अधिकांश रचनायें प्राचीन शेली की हैं और उनमे राधाकृष्ण 
का गुण्यानुवाद उसी भक्ति ओर श्रद्धा के साथ गाया गया है जिससे श्रषटछाप 
के वैष्णवों की रचना को मद्चत्ता प्राप्त है। उन्होंने न तो कोई रीति भंथ 
“क्षिखा दे ओर न कोई अबन्धकाव्य । किन्तु उनकी स्फुट रचनायें इतनी अ्रघिक 

हैं ज्नो सवंतोमुखी प्रतिभा वाले मनुष्य द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती हैं । 
उन्होंने टोलियाँ, पर्वों, त्योहारों ओर उत्सवों पर गाने योग्य सहस्रों पद्यों 
की रचना की है । प्रमरस से सिक्त ऐसे ऐसे कवित्त और सवेये बनाय हैं जा 
बड़े दी दृद्यमाद्दी हैं । जितने नाटक या शभ्रन्य गद्य अथ उन्होंने लिखे हैं उन 
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सबमें जितने पद्य आए हैं, वे सब ब्रजभाषा द्वी में लिखे गये हैं | इतने 
प्रादीनता प्रेमी होने पर भी उनमें नवीनता भी इशष्टिगत होती है । वे देश-दशा 
पर आँसू बाते हैं, जाति ममता का रास अलापते हैं, जाति की दुर्बलताओं 
की ओर जनता की इष्टि आकर्षित करते हैं ओर कानों में वह मन्त्र फू कते 
& भिससे चिरकाल की बन्द आँखें खुल सके | उनके 'भारत-जननी! और 
सारतदुदंशा! नामक अ्रंथ इसके प्रमाण हैं । बाबू हरिश्चन्द्र द्वी वह पहले 
पुरुष हैं जिन्होंने सवप्रथम हिन्दी साहित्य में देश-प्रम और जाति-मसता की 
पविन्न घारा बहाई । थे अपने समय के मयंक थे । उनकी उपाधि 'भारतेन्दु' 
है | इस मयंक के चारों ओर जगमगाते हुए तारे ढस समय रिखलाई पड़े उन 
सर्बो में भी उनकी क॒ल्ना' का विकास दष्टिगत हुआ | सामयिकता की दृष्टि से 
उन्द्ोंनि अपने विचारों को कुछ उदार बनाया; श्र पुेले भावों क भी पथ बनाये 
जो धार्मिक संकीणंता को व्यापकता से परिणत करते हैं | जैन कौतूहल” इनका 
ऐसा डी ग्रन्थ हैं | उनके समय में उद शायरो उत्तरोत्तर समुन्नत हो रही थी । 
उनके पहले श्रोर उनके सम्रय से ऐस उद् भाषा के प्रतिभाशात्नी कवि उत्पन्न _ 
हुये जिन्‍्देंने डसको चार चाँद लगा दिया। डनका प्रभाव भी इन पर 
पडा ओर इन्होंने श्रधिक उदूं शब्दों को अहण कर हिन्दी में 'फूलों का युच्छा? 
नामक अन्य लिखा जि०में ज्ञावनियाँ हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं । 
वे यद्यपि हिन्दी भाषा ही में रचित हैं परन्तु डनसे उद्‌' का पुट पर्याप्त है | 
? यद्धि सच पृछ्िये तो हिन्दी सें स्पष्ट रूप से खड़ी बोली की रचना का प्रारम्भ 
इसी ग्रन्थ से द्वोता है। में यह नहीं भूलता हूँ कि यदि सच्चा श्रय हिन्दी में 
खदी बोलो को कविता पहले लिखने का किसी को भाप्ठ है तो वे महंत सीतल 
हैं। बरन्‌ में यह कहता हूँ कि इस उन्नीसवीं शताब्दी में पहले पहल यह्द 
कार्य भारतेन्दु जी ही ने किया | कुछ लोग उसको उर्द' ही की रचना मानते 
ह। परन्तु म॑ यद्द मानने के लिए तेयार नहीं ।| इसलिए कि जैसे हिन्दी भाषा 
ओर संस्कृत क तत्मम शब्द उससें आए हैं वैसे शब्द उ्द की रचना में आते 
ही नहीं | 


बावू दरिश्चन्द्र नवीनता-प्रिय थे और उनकी अतिभा मौल्िकता से स्नेह 
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रखती थी । इसलिये उन्होंने नई नई उद्भावनाय श्रवश्य कीं, परन्तु प्राचीन 
ढ़ की रचना ही का आधिक्य उनकी क्ृतियों में है। ऐसी रचना करके वे 
यथार्थ आनन्द का अ्रनुभव सी करते थे | उनके दृश्यों को देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है | उनके छोटे घडे ग्रन्थों की संख्या लगभग १०० तक पहुँचती 
है| इनमें पद्य के अन्थ चालीस पचास से कम नहीं है | परन्तु ये समस्त अन्य 
लगभग ब्रजभाषा ही में लिखे गये है | उनकी भाषा सरस ओर मनोहर होती 
थी । वेदर्भी ब्रृत्ति के द्वी वे उपासक थे | फिर भ्री उनकी कुछ ऐसी रचनायें हैंजों 
अधिकतर संस्कृतगर्सित हैं | वे सरल से सरल ओर दुरूद्द से दुरुद भाषा लिखने 
मे सिद्धस्त थे | गजलें भी उन्होंने लिखी हैं जो ऐसी हैं जो डद्‌ के उस्ताद़ों 
के शेरों की समता करने में समर्थ हैं | मे पहले कह छुका हूँ कि वे अ्रेसी जीव 
थे | इसलिये उनकी कविता से प्रेस का रज्ञ बढ़ा गहरा है । उनमे भक्ति भी 
थी भ्रौर भक्तिमय स्वोन्न भी उन्होंने अपने इष्टदेव के लिखे है, परन्तु जैसी उदच्च- 
कोटि की उनकी प्रेम सम्बन्धी रचनायें हे वेली अन्य नहीं | उनकी कविता को 
पढ़कर यह ज्ञात होता है कि डनकी कवि कृति इसी में अपनी चरितार्थता सम- 
सूती हे कि वह भगवरलीला-मयी हो । वे विचिन्न स्वभाव के थे। कभी वो 
यह कहते 





जगजिन तृण सम करि तज्यों अपने प्रेम प्रभाव । 
करि गुलाब सों आचमन लीजत वा को नाव। 
परम प्रेम निधि रसिक वर अति उदार गुन खान | 
जग जन रंजन आशु कवि को हरिचन्द समान । 
कभी सगवे हाकर यह कहतेः--- 
चन्द टरे सूरज टरे ढरे जगत के नेम। 
पै दृढ़ श्री इरिचन्द को टरे न अविचल , प्रेम । 
जब वे अपनी सांसारिकता को देखते और कभी आस्मग्लानि उत्पन्न 
होती तो यह कहने लगते :-- 
जगत जाल में नित्य बँध्यो परर॒यों नारि के फंद। 
सिथ्या अभिमानी पतित भ्ूंठों कृषि हरिचन्दु। 
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उनकी जितनी रचनायें हैं इसी प्रकार विचित्रताओं से भरी दें। कुछ 
उनमें से आप कोर्गों के सामने उपस्थित को ज्ञाती हैं ३-- 
(१) इन दुखियान को न सुख सपनेहूँ मिल्‍यो 
यों ही सदा व्याकुल विकल अकछुलायेंगीं | 
प्यारे हरिचन्दजू की बीती जानि औषधि जो पे 
जैंह प्रावग तऊ एतो संग ना समायंगी। 
देख्यो एक वार हूँ न नेन भरि तोढ़ि थाते 
जौन जौन लोक जैहेँ तहाँ पछतायगी ! 
बिना ,प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय 
मुण्डूँ पे आँखें ये खुली ही रह जायँंगी। 
(२) हों तो याह्वी सोच में विचारत रही रे काहें 
दपरन हाथ ते न छिन विसरत है। 
त्यों ही हरिचन्द जू वियोग श्री संयोग दोऊ 
एक से तिहारे कछु लखि न परत है। 
जानी आज हम ठकुरानी तेरी बात तूतो 
परम पुनीत प्रम-पथ विचरत है। 
तेरे नेन मूरति पियारे की बसति ताह्ि 
आरसी में रैन दिन देखिबों करति है। 
(३) जानि सुजान हों नेह करी सहि के 
बहु भाँतिन लोक दँसाई। 
त्यों इस्चिन्द जू जो जो कट्मों 
सो करो चुप हो करि कोरि उपाई । 
सोऊ नहीं निबदी उनसों 
उन तोरत बार कछू न लगाई। 
साँची भई कह नावतिया अरी 
ऊँची दुकान की फीकी मिठाई । 
(४) आज लो जीन मिले तो कद्दा हम तो तुम्दरे सब्‌ भाँति कहावें | 
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मेरों उराहनों है कछु नाहिं सबै फल आपने भाग को पावें । 
जो हरिचन्द भई सो भई अब प्रान चले चहैं याते सुनावे | 
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा के समै सब कठ लगाबें | 


(४) पियारों पैये केवल प्रेम मे 
_नाहिं ज्ञान में, नाहिं ध्यान में, नाहिं करमकुल नेम में। 
नहि मन्दिर में नहि पूजा में, नहि घन्ठा की रोर में। 
हरीचन्द वह बाँध्यों डोले एक प्रेम की डोर में। 


(६) सम्दारहु अपने को गिरधारी | 
मोर मुकुट सिर पाग पेच कसि राखहु अ्रलक खवारों। 
हिय हलतक बनमाल उठावहु मुरली धरहु उतारी। 
चक्रादिकन सान है राखो कंकन फेंसत निवारी। 
नूपुर लेहु चढ़ाय किंकिनी खींचहु करहु तयारी। 
पियरो पर परिकर करि कसिके बाँधो हो बनवारी। 
हम नाह्दी उनमे जिनको तुम सहजहि दीन्हो तारी। 
बानो जुगओ नीके अबको हरीचन्द की बारी। 


एक उद्‌ की गज़ल भी देखिये--- 


दिल मेरा ले गया दंगा करके। 
बेवफ़ा द्ो गया वफा करके। 

* छहिज़ की शब घटाही दी हमने | 
दास्ताँ जुल्फ की बढ़ा करके। 
वक्त रहलत जो आये बाल्ीं पर | 
खूब रोये गले लगा करके। 

सर्‌ वे क्ीमत ग़ज़ब की चाल से ठुम । 

क्यो कृयामत चले बपा करके। 
खुद ब खुद आज जो वह बुत आया। 
में भी दौड़ा खुदा खुदा करके। 
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दोस्ती कोन मेरी ठुरबत पर | 
रो रहा है रसा रसा करके। 
(८). श्री राधा माधव युगल प्रेम रस का अपने को मस्त बना | 
पी प्रेम-पियाला भर भरकर कुछ इसमें का भी देख मज़ा | 
इतबार न द्वों तो देख न ले क्या हरीचन्द का हाल हुआ | 
(९) नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति | 
विच विच छुहरति बूद मध्य मुक्तामनि पोहति | 
लोल लहर लहि पवन एय पे इक इमि आवत | 
जिसि नगरन मन विविध मनोरथ करत मिटावत | 
(१०) तरिन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये | 
ऊ्ुंके कूलसों जल परसर्न हित मनहेँ सुहाये | 
किध्गे मुकुर मं लखत उफ्रकि सब निज निज सोभा | 
के प्रवत जल जानि. परम पावन फल लोभा । 
मनु आतप वारन तीर को घिमिट सब छायो रहत । 
के हरि सेवा हित ने रहे निरखि नयन मन सुख लहत | 
उनको इस प्रकार की रचनायें भी मित्षती हैं जिनमें खड़ी बोली का पुट 
पाया जाता दे | जंत्र यह पद्य: 
डंका कूच का वज रहा मुसाफिर जागो र भाई | 
देखो लाद चले पंथी सब व्ुम क्‍यों रहे भुलाई। 
जब चलना द्वी निश्चय है तो ले किन माल लदाई । 
हरीचन्द हरिपद विनु नहिं तो रहि जैद्दों मुंह बाई । 
किन्तु उनकी इस प्रकार की रचना बहुत थोड़ी हैं| क्‍योंकि उनका 
विश्वास था कि खड़ी बाल्न-चाल में सरस रचना नहीं हो सकती | उन्होंने अपने 
हिन्दी भाषा नामक अ्न्थ में लिखा है कि खड़ी बोलो में दीर्घान्त पद श्रधिक 
आते हैं । इसलिये उसमें कुछ न कुछ सृखापन आही जाता है | इस विचार के 
होने के कारण उन्होंने खड़ी बोल-चाल की कविता करने की चेष्टा नहीं की | 
किन्तु आगे चलकर समय ने कुछ भ्रोर द्वी दश्य दिखाया, जिसका वर्णन आगे 


्छे 
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किया जायगा । बाबू हरिश्चन्द्र जो रल हिन्दी भाषा के भण्डार को प्रदान कर 
गये हैं वे बहुमूल्य हैं | यह बात मुक्तकठ से कही जा सकती है । 


न्‍_ 
थ््‌ 


गननानानन अनाण पआधीए जे 
>> 


पंडित रामचन्द्र शुक्ल 

शुक्ल जी का जन्म वि०' सं० १९४१ में हुआ । आपने मिर्जापुर 
के लण्डन मिशन स्कूल से एन्ट्रेस की परीक्षा पास की ओर कायस्थ पाठ- 
शाला में एफ० ,ए० पढ़ने के लिये आये | पर फिर आप लोट गये ओर 
मिशन स्कूल में मास्ठरी कर ली | नागरी-प्रचारिणी सभा के संस्थापन में भी 
आपने काफी सहयोग दिया | आप अभी तक हिन्दू यूनिवर्सिगी के हिन्दी 
विभाग में अ्रध्यापक रहे | दमे के कारण आपकी अ्रकाल मृत्यु हुई | 

आपने बुद्ध चरित? नामक ब्रजभाषा मे लाइट आफ एशिया का 
पद्मानुवाद निकाला है। इसके अतिरिक्त 'शिशिर-पथिकः आदि आपकी 
स्फुट कविताएं है | 

जिन पुस्तकों के कारण शुक्ल जी का महत्व है वे समालोचनात्मक 
हैं। “हिन्दी साहित्य का इतिहास? सूर तुलसी और जायसी की विशद्‌ समा- 
लोचनाएं--यही हिन्दी साहित्य को शुक्ल जी की देन है । यह कुछ कम नहीं 
है | भारतीय समीक्षा सवन के निर्माण में आपने वेज्ञानिक समालोचना 
प्रणाली का अनुसरण किया । आपका 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! जितना 
वैज्ञानिक और सर्वाज्ञपूण है उतना शायद ही किसी का हो । आपने सिद्धांत 
के आगे बड़े बड़े कवियों का भी खण्डन किया है। तुलसीदास की श्रष्ठता 
आपने स्वीकार की है, पर उनमें भी, 'कुछ खन्‍्कने वाली वाते? वाले शीर्षक 
में दोष निकाले हैं। जायसी के मद्वत्व को उन्होंने हमारे सामने रखा 
है | करीब ३०० पृष्ठ की भूमिका लिखकर जायसी को बहुत ही उदच्चकोटि 
तक पहुँचा दिया है | आजकल के छायावाद के आप कट्दर समालोचक हैं । 
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पर छायावाद के महत्व को आपने काव्य में रहस्यववादः नामक पुस्तक में 
खूब द्वी स्पष्ट किया है। वास्तविक छायावादियों क्री आपने प्रशंसा भी की 
है | साहित्य के इतिहास” के नवीन संस्करण में पंतनी ओर श्री महादेवी 
वर्मा को काफी ऊँचा स्थान मिला दे | 

जिस वैज्ञानिक शैली का आपने अपनी समालोचनाओं में अनुसरण 
किया उसी के उपयुक्त आपकी विद्वत्ता भी है । आप गम्भीर सननशील पंडित 
हैं | संस्कृत तथा पाश्चात्य साहित्य दोनों का आपने अध्ययन किया है | आपने 
मैथ्युआनंल्ड क्री इस भावना को सदा अनुसरण करने की कोशिश की है-- 
“समालोचक को यदा निष्पन्न दोना चाहिये |? 


प्रेम गाथा को परम्परा 


सी वर्ष से पहले कवीर हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फद- 
कार चुके थे | पंढितों श्रोर मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर साधारण 
जनता राम रह्दीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फ़कीरों को दोनों 
दीन के क्ोग आदर ओर सम्मान को दृष्टि से दंखत थे। साधु या फ़कीर भी 
सब प्रिय वे ही हो सकते थ जो भेद-भाव से परे दिखाई पढ़ते थे | बहुत दिलों 
तक एक साथ रहते रहते दिंदू और मुसलमान पुक दूसरे के सामने अपना 
अपना हृदय खालने लगे थ, जिससे सनुष्यता के समान भावों के प्रवाह में 
मग्न दोने ओर करने का समय आगया था। जनता की अवृत्ति भेद से अभेद 
की श्रोर डी चल्ली थी | मुसलमान हिन्दुओं की रामकह्ठानी सुनने को तेयार हो 
गये थे ओर हिंदू सुललमानें का दास्तान इमज़ा और नलदमयंती की कथा झुसल- 
मान जानने लगे थे और लेलामननू को हिंदू । ईश्वर तक पहुँचाने वाला मार्ग 
ढूंढने की सलाद भी दोनों कभी कमी साथ बेठकर करने लगे थे। इधर भक्ति- 
मार्य के श्राचाय और महात्मा भगवत्मेस को सर्वोपरि ठहरा चुके थे । और उधर 
सूफी महात्मा मुसलमानों को “इश्क़ हक्तीक़ी? का सब्क़ पढ़ाते आ रहे थे | 

चैतन्य मद्दाप्रश्ु, बक्लसाचाय और रामानन्द के प्रभाव से श्रम अधान 
पैस्थव धसं का जो प्रवाह बंगदेश से लेकर गुजरात तक ब्रद्या, उसका सबसे 
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अधिक विरोध शाक्तमत ओर चाममार्ग के साथ दिखाई पढ़ा | शाक्तमत विदित 
पशुद्चिंसा, मंत्र-तंत्र तथा यक्तिणी आ्रादि की पूजा वेद विसद्ध अनाचार के रूप में 
सममी जाने लगी | हिंन्दुओं श्रौर सुसलमानों दोनों के वीच साधुता का सामान्य 
आदश प्रतिष्ठित हो-गया था । बहुत से मुसलमान फकीर भी श्रहिसा का सिद्धांत 
स्वीकार करके मांस-भक्षण को बुरा कहने लगे थे । 

ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान 'अस की पीर? की कहद्दानियाँ 
लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे | ये कद्दानियाँ हिंदुओं के ही घर की थों | इनकी 
मधुरता ओर कोमल्ञता का श्रचुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया कि 
एकद्दी गुप्त तार मनुष्य सान्न के हृदयों से दोता हुआ गया ही जिसे छूते ही 
मनुष्य सारे बाइरी रूप रज्ञ के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव” 
करने लगता दे । 

अमीर ख़ुसरो ने सुसलमानी राजत्व काल के आरंभ में ही हिंदू जनता 
के प्रेम ओर विनोदे में योग देकर भावों के परस्पर आदान-प्रदान का सूत्रपात 
किया । पर भक्ाउद्दीन के कट्टपन ओर अत्याचार के कारण दोनों जातियाँ एक 
दूसरे से खींची सी रहीं | उनका हृदय मित्र न.सका | कबीर की अ्रटपटी बानी 
से भी दोनों के दिल साफ न हुए । मनुष्य के बीच तो रागात्मक संबंध है, वह 
उसके द्वारा व्यक्त न दुआ | अपने नित्य के ब्यचहार में जिस हृदय साम्य का 
अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसको अभिव्यंजना उससे न हुई। 
जिस प्रकार दूसरी प्रगति या मत वार्लों के हृदय हैं उसी प्रकार हमारे भी ह्व। 
जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेस की तरंगें उठती हैं उसी प्रकार हमारे हृदय 
में भी, प्रियका वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है वैसे हमें भो। साता 
का जो हृदय दूसरे के वहाँ दे वद्दी इमारे यद्दों भी । जिन धातों से दूसरे को 
सुख दुःख दोता दे उन्हीं बातों से इमे भी | इस तथ्यका प्रत्यक्षीकरण, कुतबन, 
जायसी भआरादि प्रेसकद्दानी के कवियों द्वारा हुआ। अपनी कद्ानियों द्वारा 
इन्होंने भेस का शुद्ध साग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाझओं को सामने 
रकखा जिनका मनुष्य मान्न के दृदय पर एक सा अभाव दिखाई पढ़ता है । हिवि- 
हृदय और मुसलसान-हृदय आसने सासने करके अजनवीपन मिटाने बातों में 
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इन्हीं का नाम लेना पढ़ेगा ! इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ 
हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की ममंस्पशिनी - 
अवस्था श्रों के साथ अपने उदार हृदय का पुण्ण-स्ामंजस्य दिखा दिया | 
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुईं पराक्षसत्ता की एकता का आभास 
दिया था | प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की श्रावश्यकता न 
थी । चह जायसी द्वारा प्री हुई । 
इस नवीन शेली की श्रेम गाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमायणों में 
से है कि इतिहास में किसी राजा के कार्य सदा ल्लोक-प्रवृत्ति के प्रतिबिंब नहीं 
हुआ करते | इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार 
प्रकरणों का चिभ्राग राजाओं के राजत्वकाल के अनुशार न करके लोक की 
प्रगति के अनुसार करना चाहते हैं। एक ओर तो कट्दर और श्रन्यायी 
सिकंदर क्ोदी मथुरा के मंदिरों को गिराकर मसजिदे खढ़ा कर रहा था 
ओर हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था; दूसरी ओर पृरब 
में बंगाल के शासक हुसेनशाह के अनुराध से, जिसन 'सत्यपीर! की कथा चक्वाईं 
थी, कुतबन मिर्यों, एक ऐली कहानी जलकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा 
उन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया | इसी 
मलुष्यत्व का ऊपर करने से हिन्दूपन, झुसलमान, ईसाईपन, आदि के उस 
स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध की शोर ले जाता है। हिन्दुओं और 
झुसलमारनों का पुक साथ रहते अब इतने दिन हो गये कि दोनों का ध्यान 
मनुष्यता के सामान्य स्वरूप को ओर स्वभादतः जाय | ' 
कुतबन चिश्ती वंश शेख बुरहाना के शिष्य थे । उन्होंने “सगावती” नामक एक 
काव्य सन्‌ ६०६ हिजरी में लिखा | इससे चंद्ववगर के राजा गणपतिदेव के राज- 
कुमार और कचननगर का रुपपुरार को कन्या मुग्रावत्ती के प्रेस की कथा है । 
_जयली न प्रम्नियों के धृष्णंत देते हुए अपने से पर्च की लिखी कुछ भेम 
कद्ठानियों का. उहलख किया हे--- # 
विक्रम घेंसा प्रेम के वारा | सपनावति कँँह गएड पतारा | 
मधूपाडु मुगुधावति लागी | गंगन पूर होइगा वैरागी | 
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राज कवर कंचनपुर गएऊ । मिरगावति कह जोगी भएऊ ॥ 

साध कवर खडावत जोगू | मधुमालति कर कीन्ह बियोगू ॥ 

प्रेमावति कह सुरसरि साधा । ऊषा लागि अनिरुध बर बाँधा ॥ 

विक्रमादित्य श्र ऊषाश्रनिरुद्ध जी प्रसिदू कथाओं को छोड़ देने से चार 
प्रेम कद्दानियों जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं | इनमें से “भुगाचत्ती?” 
की एक खंडित प्रति का पता तो नागरी प्रचारिणी सभा को लग चुका हे | 
“सधुमाल्नती” की भी फारसी शअ्रक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मेंने किसी 
सज्जन के पास देखी थी, पर किसके पास, यह स्मरण नहीं चतुभु जदास 
कृत “मधुमालती” की कथा नागरी श्रचारिणी सभा को मिली है जिसका 
निर्माण काल ज्ञात नहीं ओर जो अत्यन्त अष्ट गद्य में है। “झुम्धावती” 
ओर प्रेमावती” का पता श्भी तक नहीं लगा है । जायसी के पीछे भी 'प्रम- 
गाथा”? की यह परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही | गाजीपुर निवासी शेख 
हुसेन के पुत्र उससान ( मान ) ने सवत्‌ १६७० के लगभग चित्रावल्ली लिखी 
जिसमें नेपाल के राजा धरनीधर के पुत्र सुजान ओर रूपनगर के राजा चित्रसेन 
की कन्या चित्रावल्ली की प्रेम कद्दानी है | भाषा इसकी अवधी होने पर भी कुछ 
भोजपुरी लिये है | यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी हे । 
दूसरी पुस्तक नरमुहस्मद को “इन्द्रावती” है जो संवत्‌ १७६६ में लिखी गई 
थी । यह भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है । 

इन प्रम-गाथा कार्यों के संबंध में पहिली बात ध्यान देन की यह है 
कि इनकी रचना बिलकुल भारतीय चरित कार्व्यों की सर्गबद्ध शेल्ली पर न होकर 
फारसी की मसनवियों के ढज्ञ पर हुईं है । इनमें कथा सभगों या अ्रध्यायों में 
विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं दोती; बराबर चली चलती है, केवल स्थान 
स्थान पर घटनाओं या प्रस॑ंगों का उदलेख शीपक के रूप में रहता है | ससनवी 
के लिये साद्दित्यिक नियम तो केवल इतना ही समझता जाता है कि सारा काव्य 
एक मसनवी छुंद में दो, पर परपरा के अनुसार उसमें कथार भ के पढ़िले ईश्वर- 
स्तुति, पेगम्बर की चंदुना ओर उस ससय के राजा (शाहे वक्त) की पशंसा होनी 
चाहिये | ये बातें पदूमावत, इंद्रावत, स्टगावती इस्यादि सत्रम पाई जाती है । 


सृम्कक, 


कन्कु 
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दूसदी बात ध्यान देने की यह है कि ये सब प्रेम कहानियां पूर्वी हिन्दी 
श्र्थात्‌ अवधी भाधा में एक नियत क्रम के साथ केवल चोपाई दोदे में लिखी गई 
हैं| जायसी ने सात सात चोपाइयों (अ्र्द्धालियों) के बाद एक एक दोद़े का क्रम 
रक्‍्खा है . जायसी के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने “रामचरित 
मानस” के लिये यही दोहे दौपाई का क्रम अहण किया। चोपाई ओर बरवे- 
मानो अवधी भाषा के अपने छुंढ॒ हैं । इनमें अवधी भाषा जिस सोष्डव के साथ 
ढली हैं उस सौष्ठव के साथ ब्रजभाषा नद्दी | उदाहरण के लिये ज्ञाल कवि के 
४ छुन्न प्रकाश” पद्माकर के “रामरखायन' और त्रजवासीदास के “ब्रजविल्ञास” 
को लीजिये। “बरवे” तो बजभाषा में कहा ही नहीं जा सकता, किसी घुराने 
कवि ने अ्जभाषा में बरवे लिखने का प्रयास भी नहीं किया । 
तीसरी बात ध्यान देने की यद्व है कि इस शैली की अस कद्ठानियां मुखल- 
मानों द्वी के द्वारा लिखी गई | इन भावुक ओर उदार मसुसक्षसानों ने इनके 
द्वारा मानों द्विदू जीचन के साथ अपनी खह्दानुसूति प्रकट की । यदि मुसलमान 
हिन्दी और हिन्दू साहित्य से दूर न भागते, इनके श्रध्ययन का क्रम जारी रखते 
तो उनमें हिन्दुओं के प्रति सदूभाव की वह कसी न रह जाती जो कभी कभी 
दिखाई पढ़ती हे | हिन्दुओं ने फ़ारसी और डदू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों 
की जोवन-कथाओं के प्रति श्रपने हृदय का सासंजल्य पूर्ण रूप से स्थापित 
किया । पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला बन्द कर दिया | किसी 
जाति को जीवन कथाओं को बारबार सामने त्ञाना उस जाति के पति भेम ओर 
सहानुभूति प्राप्त करने का स्वासादिक साधन है। “प्दुमावत” की हस्तल्षिखित 
प्रतियां अधिकतर मुसलमानों के ही घर में पाई गई हैं । इतना में अपने अनु- 
भव से कद्दता हूँ कि जिम सुसलमानों के यहां यह पोथी देखी गई उन सबको 
मत विरोध से दूर और अत्यन्त उदार पाया | 


जायसी की अबन्ध कल्पना 


किसी पबंध कदपना पर ओर कुछ विचार करने के पहले यह देखना 
चाहिये कि कवि धदताञ्नों को किसी शझआादु्श परिणाम पर त्ञे जाकर तोंदना 
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चाहता है अथवा योंही स्वाभाविक गति पर छोड़ना चाहता है । यदि कवि का 
उद्देश्य सत्‌ ओर असत्‌ के परिणास दिखाकर शिक्षा देना होया तो बढ़ प्रत्येक 
पात्र का परिणाम वेसा ही दिखाएगा जैसा न्याय नीति की इष्टि से उसे उचित 
प्रतीत होगा | ऐसे नपे तुले परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कुछ 'कृत्रिम जान 
पढ़ते है । 

पदुमावत के कथानक से यह स्पष्ट हे कि घटनाओं के आदर्श परिणाम - 
पर पहुँचाने का लक्ष्य कविता नहीं है, यदि ऐसा लच्य होता तो राधवचेतन 
का बुरा परिणास बिना दिखाए वह गन्थ समाप्त न करता । कर्मो' के लोकिक 
शुभाशुभ परिणाम दिखाना जायसी का उद्द श्य नहीं प्रेतीत होता । संखार की 
गति जैसी दिखाई पड़ती सी हे वैसी ही उन्होंने रक्खी है। संसार में अच्छे 
श्रादश चरित्रवालों का परिणाम भी आदश अर्थात्‌ अत्यंत आनंदपूर्ण ही होता 
हो और छुरे कर्म करने वालों पर अन्त में आपत्ति का पहाड़ ही थ्रा दृथ्ता 
हो, ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई पढ़ता | पर आदुश परिणाम के 
विधान पर लक्ष्य न रहने पर जो बात बचानी चाहिये वह बच गई है | किसी 
सत्पान्न का न तो ऐसा भीषण परिणाम दही दिखाया गया हे, जिसले चित्तको 
क्षोभ भ्राप्त होता हो ओर न किसी छुरे पात्र की ऐसी सुख सम्दद्धि ही दिखाई 
गई हे जिस से श्ररुचि श्रोर उदास्रीनता उत्पन्न होती हो । श्रन्तिम इश्यि से 
श्रस्यन्त शान्ति पूर्ण उदासीनता बरसती है | कवि की इष्टि मे मनुष्य जीवन 
का सच्चा अन्त करुणक्रन्दन नहीं, पूण शान्ति है। राजा के मरन पर 
रानियां बिलाप नहीं करती हैं बढ्कि इस लोक से अपना झुँह फेर कर दूखरे 
लोक की ओर दष्टि किये आनंद के साथ पति की चिता में बेठ जाती है। इस 
प्रकार कवि ने सारी कथा का शांतरस। में पयंचसान किया है । पुरुषों के वीर 
गति भाप्त हो जाने ओर स्त्रियों के सती दो जाने पर अलाडद्दीन गढ़के भीतर 
घुसा श्रोर 

“छार उठाइ लीन्ह एक मूठी | दीन्ह उठाई पिरथिवी भ्ूठी।? 
प्रबन्ध काव्य में मानवजीवन का एक पूण इश्य होता है । उसमे घदनाओं को 
संबद्ध *्द्वुला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक विर्वाह के साथ साथ हृदय को 
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स्पर्श करने वाल्ले --उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले--प्रयोगों 
का समावेश होना चाहिये | इतिवृत्तसान्न के निर्वाह से रखानुभव नहीं कराया 
जा सकता | उसके किये घटना चक्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का 
प्रतिदिंबवत्‌ चित्रण होना चाहिये जो श्रोता के हृदय मे रखात्मक तरंगे उठाने 
में समर्थ हो | अतः कहीं तो कविको घदना का संकोच करना पढ़ता है और 
कहीं वित्तार | 

घटना का संकुचित उढ्लेख तो केत्रल्न इतिब्वत्त मान्न होता है। उसमें 
एक एक च्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता और न पान्नों के हृदय की झलक 
दिखाई जाती है | प्रबंधकाव्य के भीतर ऐसे स्थत्व रखपुंण स्थलों को केवज्ष परि 
स्थिति की सूचना देते है | इतिवृत्तरूप इन वर्णनों के बिना डन परिस्थितियों 
का ठीक प्रिज्ञान नहीं हो सकता जिनके बीच पान्नों को देखकर श्रोता डनके 
हृदय को अवस्था का अपनी सहृदयता के साथ अनुमान करते है | यदि परिस्थिति 
के अनुकूल पातन्न के भाव नहीं हैं तो विभाव, अज्ुभाव ओर संचारी द्वारा उनकी 
श्रव्यंत विशद्व्यक्षना फीकी लगती है | अबन्ध और सुक्तक में किसी भाव ओर 
पद्धति के अनुसार श्रच्छी व्यक्षना हो गई, बस | पर प्रबंध मे इस बात पर भी 
ध्यान रहता है कि वह भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं | पात्रकी परि- 
स्थिति भी सहृदय श्रोता के हृदय में पाद्च का उद्बोधन करती है | उसके ऊपर 
से जब श्रोत्ता भाव के अनुकूल उसकी पूण व्यक्षना भी पात्र द्वारा हो जाती 
है तब रस की गहरी अनुभूति उत्पन्त होती है| “बनबासी राम स्वर्ण मग 
का मार जब कुटो पर ज्ञोंट तब देखा कि सीता नहीं है । यह इतिवत्तमात्र है 
पर यह सहृदया के हृदयकों उस दुःखानुभव की ओर प्रचत्त कर देता है जिसकी 
व्यंजना राम न श्रपने विरद्द वाक्यों सें की | इसी बात को ध्यान में रखकर 
विश्वनाथ ने कट्दा है कि प्रबंध के रससे नोरस पद्चों में भी रसवत्ता मानी जाती... 
६--रसवत्‌ पथांतर्गंतनीरस पदानासिव पथरसेन प्रबन्धरसेनेव तेषां रसव* 
ध्याद्ीकाराव्‌ | 

जिनके अभाव से सारी कथा से रसात्मकता झआाजाती है वे सनुष्य जीवन 
के मर्सस्पर्शी स्थक्ष ह जो कथा अवाह के बीच बीच आते रहते है | यह समर्धिये 
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कि काच्य में कथावर्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिये होतो है । 
“रद॒मावत' में ऐसे स्थज्न बहुत से हैं--जैसे मायके में कुमारियों की स्वच्छन्द 
क्रीड़ा, रलसेन के प्रस्थान पर नागमती श्रादि का शोक, प्रेममाग के कष्ट, 
रलसेन को सूली की व्यवस्था, उस दन्ड के,संवाद से विप्रल्नंस दशा में पद्मा- 
वती की करुण सहानुभूति, हललेन और पद्मावती का सयोग, सिंहल से 
लौटते समय की सामुद्विक घटनाओं से दोनों की विहेल स्थिति, नागमती को 
विरह दशा और संदेश, उस संदेश को पाकर रलसेन की स्वाभाविक प्रथम 
स्टृति, अलाउद्दीन के संदेश पर रलसेन का गौरवपृण रोष और युद्धोत्साह, 
गोरा बादल की स्वामिभक्ति ओर क्षात्रतेज से भरी अतिज्ञा श्रपनी सजलनेन्ना, 
मोली भाली नवागठः-बधू की ओर पीठ फेर बादल का युद्ध के लिये भअस्थान, 
देवपालकी दूती के आने पर पद्मावती द्वारा सतीत्व गौरव की श्रपू् व्यक्षना, 
पदूसावती और नागसती का उत्खाहपूर्ण सहगमन, चित्तोर की दुशा इत्यादि | 
इनमें से पाँच स्थल तो बहुत ही अगाध ओर गंभीर हैं | नागमती-वियोग,गोरा 
बादल प्रतिज्ञा, कुँचघर बादल का घर से निकल कर युद्ध के लिये प्रस्थान, दूती 
के निकट पदुमावती द्वारा सतीत्व गौरव की व्यक्षना और सहगमन। ये पॉँचों 
प्रसंग ग्रन्थ के उत्तर में है । पर्वाद्ध तो प्रेम ही, मेम है । मानव जीवन की ओर 
ओर उद्ात्तवृतियों का जो कुछ समावेश है वह उत्तराद्ध में है । 

जायसी के प्रबन्ध की परीक्षा के लिये सुभीते के विचार से हम उसके 
दो विभाग कर सकते हैं--इतिवृत्तात्मक ओर रखास्मक । 

पहिले इतिवृत्त लीजिये | प्रबन्ध काव्य में इतिक्षत्त की गति इस ढज्ढ 
से होनी चाहिए कि मार्ग में जीवन की ऐसी बहुत सी दुशाएँ पड़ जाय जिनमें 
मनुष्य के हृदय मे भिन्न भिन्न भावों का स्फुरण होता है और जिनका सासान्‍्य 
अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः कर सकता है | इन्हीं स्थलों मे रखात्मक 
चर्णनों की प्रतिष्ठा होती है । अतः इनमें एक प्रकार से इतिवृत्त या कथा के 
प्रवाह का विरास सा रहता है। ऐसे रसात्मक वर्णन आदि कभी दिये जाँय ठो 
इतिवृत्त खंडित नहीं होता । रसानुकूल परिस्थति तक श्रोता को पहुंचाने के त्रिए 
बीच बीच में घटनाओं के सामान्य कथन या उल्क्षखमात्र को ही शुद्ध इतिचूत्ति 
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सममना चाहिए, जैसा कि 'रामचरितमानस? की ये चौपाइयाँ हैं :-- 

आगे चले बहुरि रघुराया। 

ऋष्यमूक पवत नियराया | 

तहँ रहँ सचिव चहित सुग्रीवा | 

आयवत देखि अतुलबल सींवाँ ॥ 

अति सभीत कह सुनु हनुमाना | 

पुरुष जुगुल वलरूप निधाना | 

धरि वु रूप देखु ते जाई ॥ 

कह्ेसि जानि जिय सेन बुकाई ॥ 
हितोपदेश कथासरित्सागर: सिद्दासनबत्तीसी, बेतालपतञ्चीसी आदि की 
कहानियाँ इतिवत्त रूप में ही हैं, इसीसे उन्हें कोई काव्य नहीं कहता । ऐसी 
क॒द्दानियों से भी श्रोत्रा या पाठक का मनोरञ्षन होता है, पर वह काव्य के सनो- 
रक्षन से भिन्न होता है | स्सात्मक वाक्यों में मचुष्य के हृदय की वृत्तियाँ लीन 
होती 6 और इतिवत्त से उसकी जिज्ञासा-चत्ति तुष्ठ होती हैं। तब क्या छुआ ?? 
इस वाक्य द्वारा श्रात्रा अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते हैं इससे पत्यक्ष है कि 
जो कहा गया है उसमें कुछ देर के लिए भी श्रात्रा का हृदय रमा नहीं हे, आगे 
की बात जानने की उत्कंठा ही स्रुख्य हे | कोरी कहानियों में मनोरक्षन इसी 
छुदृहल पूर्ण जिज्ञासा के रूप में होता हे। उनके द्वारा हृदय की चृत्तियों 
( रति, शाक आदि ) का व्यायाम नहीं होता । जिज्ञासा चृत्ति का व्यायाम 
होता हैं | उनका अधान गुण धटना वेचित््य द्वारा कुवृहल को बनाये रखना ही 
हादा हैं | कही जाने वाद्यी कहानियाँ अधिकतर ऐसी ही होती हैं | पर कुछ 
कहानियाँ ऐसी सी जन साधारण के बीच अचलित होती हैं जिनके बौच-बीच में 
सार्वोद्रक करने वाक्नी दशाएं भी पड़दी चलती हैं। इन्हें हम रसात्मक कद्दा- 
नियों कह सकते हैँ | इनमें भावुकता का श्रंश बहुत कुछ द्योता है और ये अपड़ 
जनता के बीच अवन्ध काव्य का ही काम देती हैं | इनमें जहाँ जहाँ मार्मिक स्थक्न 
आते हैं वहाँ घ्दों कथोपकथन आदि आदि के रुप में कुछ पद्य या गाना रहना दे | 
ऐसी रसात्मक कट्ठानियों का घटदाचक्र दी पुसा होता है कि जिसके भीतर 
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' खुखदुःख पूर्ण जीवन दशाओं का बहुत कुछ समावेश रहता है । पहले कद्दा जा 
चुका है कि “पदूमिनी और हीरामन तोते की कहानी” इसी प्रकार की है । 
इसके घटनाचक्र के भीतर प्रेम, वियोग, माता को समता, यात्रा का कृष्ट 
विपत्ति, आनन्दोत्सव, युद्ध, जय, पराजय झादि के साथ साथ विश्वासघात, बेर 
छुल, स्वामिभक्ति, पातित्रत, वीरता आदि का भी विधान है । पर 'पदुमादतः 
श्क्लार रस प्रधान काव्य है। इसके घटनाचक्र के भीतर जीवन दशाओं और 
मानव सम्बन्धों की वह अनेकरूपता नहीं है जो रामचरितमानस में है । इसमें 
रामायण की अपेक्षा बहुत कम सानव दशाओं और सम्बन्धों का रस पूर्ण प्रद- 
शंन ओर बहुत कम प्रकार के चरित्रों का समावेश है | इसका मुख्य कारण यह 
है कि जायसी का लक्ष्य प्रेमपथ का निरूपण है। जो कुछ हो यह अवश्य 
मानना पड़ता हे कि रखात्मकता के संचार के लिए प्रबन्ध काव्य का जैसा 
घटनाचक्र चाहिए पदूमावत का वैसा ही है । चाद्दे इसमें अधिक जीवनदुशाओं 
को अन्तर्गत करने चाला विस्तार ओर व्यापकरव न द्वो पर इसका स्वरूप बहुत 
ठीक है | 


सुर ओर तुलस, की उपासना-पदति 


उपासना पदति के कारण सूर ओर तुलसी की रचना में जो भेद कहा 
जाता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए | तुलसी की उपासना सेव्यसेवक 
भाव से कही जाती है और सूर की सख्यभ्ाव से | यहाँ तक कि भक्तों के सूरदास 
जी श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं । यहाँ पर हमें केवल यह्द 
देखना है कि इस डपासनाभेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा 
है| यदि विचार करके देखा जाय तो सूर मे जो कुछ संकोच का श्रभाव या 
प्रगहभता पाई जाती है वह मसृहीत विषय के कारण । इन्होंने वात्सश्य और 
अज्ार दी वर्णन के लिए चुने है। जिसे बालक्रोड़ा और श्यद्वार क्रीढ़ा का 
अत्यन्त विस्तृत चर्णंन करना दे चह्ठ यदि सकोच भाव छोड़ लड़कों की नटखटी, 
यौवनसुलभ द्वासपरिदास आदि का वर्णन न करेगा तो काम केछ्ते चल्लेगा ? 
काल्निदास ने भी कुमार संभव मे पाव॑तोी के अगर अत्यद्श का ऋगारी वर्णन किया 
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है | तो क्या डनकी शहर को उपासना भी सख्य भाव की हुईं और उनका च 
वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ ? थोढ़ा सा ध्यान देने से ही यह जाना 
ला सकता है कि आ्रारस्म में सर ने जो बहुत दूर तक विनय के पद करें हैं वे 
दीन सेवक या दास के रूप यें ही कहे हैं। मिल्लान करने पर सूर की विनयावली 
ओर तुलसी की विनय पत्रिका में सखा और सेवक का कोई भेद न पाया 
जायगा । विलय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जायँगे 'प्रशु | हो सब पतितन 
को टीको / यों तो तुलसी भी प्रेसभाव में सग्त ही सामीप्य ओर घनिष्टता 
श्रनुभव करते हुये 'पूतरा बांधनों के लिए तैयार होकर गए हैं ओर शबरी आदि 
का तारने पर कहते हैं--तारेहु का रही सगाई ? 
इसी साम्प्रदायिक प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ मद्दालु भावों ने सूर ओर 

तुलसी में प्रकृति भेद बतान का प्रयत्न किया है और सूर को खरा ओर स्पष्टवादी 
श्रौर तुलसी को सिंफारिशी, खुशासदी था लढलों चप्पो करने चाला कह्दा है | 
डनकी राय से तुलसी कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने दो चार 
स्थानों पर कृष्ण के कार्मों की निन्‍द्रा भी की है | यथा :-+- 
(क्र ) तुम जानत राधा है छोटी । 

हमसों सदा दुरावति है यह बात कहे मुख चोटी पो्ी । 

ननन्‍्दनन्दन याही के बस हैं, विवस देखि वदी छवि चोटी | 

सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उनहेँ ते अति ही खोटी । 
(ख ) सखी री ! स्थाम कहा हित जाने | 

सूरदास सर्वंस जौ दीजे कारो कृतहि न माने ॥ 

पर यह कथन कहाँ तक ढोक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा 

ऋटपट हो सकता है । "सूरदास श्रभु वे श्रति खोटे,? “कारों कृतदि न माने? 
इन दोनों वार्क्यों में चाच्यार्थ के अतिरिक्त संज्नचय असंलच्य किसी प्रकार का 
व्यक्षनार्थ भी है या नहीं ! यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन 
ठीक हो सकता है | पर किसी प्रकार का च्यंग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य 
रसात्मक न इोंगे, इनमें इुड भी काव्यत्व न होगा। पर हमारे देखने में ये 
दोनों चाक्‍्म असंलघष्य क्रम व्यंग्य के कारण रखात्मक हैं। इन दोनों पदों पर 
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साहित्यक इष्टि से जो थोड़ा सी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो 
वास्तव में खोटे कहे गये हैं, त कलूटे कृतन्न | प्रथम यह पद में जो सखी की 
उक्ति है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है | सखी का 
यह विनोद दृ्ष का ही एक स्वरूप है ओर संचारी के रूप में प्रिय सखी राधा के 
प्रति रति भाव की व्यंजना करती है, इससे सखी के श्रति उस आनन्द का पता 
चलता है जो राधाकृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है | इसी प्रकार 
दूसरा पद विरद्दाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित श्रमष' 
व्यंजित होता है। यह अमर्ष सी यहाँ रति-साव का व्यक्षक है इसके कहने की 
आवश्यकता नहीं । यह आरंभ मे ही कद्दा जा चुका है कि कृष्ण और गोपियों 
का भ्रस लोक मर्यादा से परे जीवनोत्सव या क्रीढ़ा के रूप में सामने रखा गया 
है । इस सम्बन्ध से हमारा केवल यद्दी निवेदन हे कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं 
के चक्कर में साहित्यिक दृष्टि खो न देनी चाहिये । 

तुलसी पर दूसरा इलजाम, जिससे सूर बरी किये गये हैं, यह हे कि थे रद्द 
रद्द रह कर फ्जूज् याद दिलाया करते है कि राम परमेश्वर हैं ! ढीक है, तुलसी 
ऐसा ज्ञरूर करते है। पर कहाँ? रामचरितमानस में | पर रामचरितमानस 
तुलसी का एक मात्र अन्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसोदास जो के और 
भी कई अन्थ हैं । क्‍या सब में यही बात पाई जाती है ! यदि नहीं तो इसका 
विवेचन करना चाहिए कि रामचरितसानस मे ही यह बात क्‍यों है | सेरी 
समर में इसके कारण ये हैं :-- 

(१ ) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन है--शिव, याज्ञवस्क्य और 
काक भ्रुशुड । श्रोता हैं पावंती भारद्वाज और गरुण | इन तीनों श्रोताओं ने 
अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है | तीनों वक्ता 
जो कथा कद्द रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए । कथा के बीच बीच सें 
याद दिलाते जाना बहुत उचित है | गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात 
को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है । 

(२ ) रासचरितसानस पुक प्रबन्ध काव्य है जिससे कथा का प्रवाह 
अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चला चलता दै । इस दशा में कथा- 
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प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोत्रा को श्रसलल बात की श्र ध्यान दिल्लाते रहने की 
ध्रावश्यकता ध्षमय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को 
इंश्वरावतार के रूप में ही दिखाना चाहता है | फुटकर पद्चों में इसकी आवश्य- 
कता न प्रतीत होगी । सूरसागर की शेली पर तुलसी की 'गीतावली? हे | उसमें 
यह बात नहीं पाई जाती । जब कि समान शेल्ी की रचना मिलती है तब 
मिलने के लिये उसी को लेना चाहिये | 

(३ ) श्रीकृष्ण के लिए हरि जनादँन” आदि विष्युवाचक शब्द बराबर 
क्ञाये जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती | गोपियों ने 
कृष्ण के लिए बरावर 'हरि! शब्द का व्यवह्वार किया है | 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहिले इतना और कह देना चाहता हूँ, कि जिस 
प्रकार तुलसी ने राम की सान्निध्य प्लप्ति के कारण दशरथ, कौशर्या, केचट, शवरी, 
जठायु आदि के भाग्य को, शिव सनकादिक के भाग्य से भी बढ़ कर कहा है, 
उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में सूर ने भौ जगह, जगह ननन्‍्दु यशोदा और गोपगोंपियों 
के भाग्य को सराह्या है | यह सी याद ही दिलाना हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं । 

सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, अपने चारों ओर की परि- 
स्थिति की आलोचना करने वाले नहीं | संसार में क्या दो रद्या दे, लोक को 
प्रवृत्ति क्‍या है, समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने 
अधिक ध्यान नहीं दिया है| तुलसीदास जी लोक की गति के सूच्म पर्याज्ञोचक 
थे। थे उसके बीच पेदा द्ोने वाली घुराइयों को तीम्र इष्टि से देखने वाले थे । 
जिस शकार उन्होंने अपने समय की जनता की दुःखदशा और दुव्च्ति तथा 
मर्यादा के दास पर दृष्टिपात किया है; उसी प्रकार क्वोक मर्य्यादा के द्वास में 
सद्दायता पहुँचाने चाह्ली प्रच्चुन्न शक्तियों को भी पहचाना है | किस प्रकार 
उन्होंने कबीर, दादू, भादि के ज्ञोकविरोधी स्वरूप को पद्चचान कर उनके डद्धत- 
व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह गोस्वामीजी की आलोचना मे दिव्ता 
चुके हैं ।& 





#देखिए नागरी प्रचारिणा सभा द्वारा प्रकाशित “गोस्वामी तुलसीदास 
जी? नामक अन्य । 
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सूरदासजी अपने भाव भजन ओर मन्दिर के नृत्य गीत में ही लीन रहते थे; 
इन सब आदेशों से बहुत दबे नहीं रहते थे, पर 'निगुन बानी? की जो हवा बह 
रही थी, उसकी भोर उनके कान अवश्य थे । 
तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर खुके हैं कि तुलसी का ब्रजभाषा 
और अवधी दोनों काव्यभाषाओं पर तुल्य अधिकार था; ओर उन्होंने जितनो 
शैक्षियों की काव्य रचना प्रचलित की थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की 
है | यद्द बात सूर में नहीं है । सूरसागर की पद्धति पर वेसी ही मनोहारिणी 
और सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है; पर रामचरितमानस और 
कवितावाली की शैत्ती की सूर कौ कोई कृति नहीं हे । इसके अतिरिक्त मनुष्य 
जीवन की जितनी अधिक दशाये', जितनी अधिक वृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई 
हैं उतनी सूर ने नहीं । तुलसी ने अपने चरिच्नचित्रण द्वारा जेसे विविध प्रकार 
के ऊँचे आ्राद्श खड़े किये है वेसे सूर ने नहीं | तुलसी की प्रतिभा स्वतोमुखी 
है और सूर की एक झुखी होकर डसने अपनी दिशा में जितनी दूर तक भी दोड़ 
लगाई है उत्तनी दूर तक भी तुलसी ने भी नहीं, और किसी कवि की तो बात 
ही क्‍या है । जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार श्रपरिमित 
है उसके वे सम्राट्‌ हैं । 
सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्दशंन को समाप्त करने के पहिले 
इतना और कट्द देने को जी चाहता है कि सूर में साम्प्रदायिकता की छाप 
तुलसी की अपेक्षा अधिक है। अष्टछ्ाप मेवे थे द्वी | उन्होंने अपनी अ्रनन्य 
उपासना के अनुसार कृष्ण या दरि को छोड़ भोर देवताओं की स्तुति नहीं की 
है। अंधारम्भ में सी प्रथानुखार गणेश था सरस्वती को याद नहीं किया है | 
पर तुलसीदास जी की बन्दना कितनी विस्तृत हे यह रामचरितमानस झौर 
विनययपत्निका के पढ़ने वाले सात्न जानते हैं । उनमें ज्ञोक-संग्रह का भाव पूरा पूरा 
था | उनकी दृष्टि ल्ञोक विस्तृत थी। जनसमाज के बीच, या कम्र से कम्त हिन्दू 
समाज के बीच परस्पर सहानुभूति ओर सम्मान का भाव तथा सुखद व्यचस्था 
स्थापित देखने की अभिल्लापा भी उनमें बहुत कुछ थी । शिव ओर राम को एक 
दूसरे का उपासक बना कर उन्होंने शेवों ओर वेष्ण॒वों में भेद बुद्धि रोकने का 
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प्रयत्त किया था| पर सूरदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था ] 

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता है वह उन्हें देवताश्रों से उदासीन 
भी नहीं समझता, शत्रु और द्वोही समझना तो दूर रद्द | इतने पर भी कुछ 
लोगों ने वनवास के करुण-प्रसंग के भीतर अथवा राम के महत्व आदि की 
भावना में लीन करने वाले किसी पद मे 'सुरस्वारथी? श्रादि शब्द देखकर यह 
कटह्टना बहुत जरूरी समझा हे कि “'सूर ने तुलली के समान देवताओं को 
गालियाँ नहीं दी है |” इस पर यही समम्य कर रद्द जाना पढ़ता है कि यह मत 
वैज्क्षणय के प्रदर्शन का युग हे | 


गोस्वामी जी का बाह्य दृश्य चित्रण 


यहाँ तक तो गोस्वामी जी की अन्तद ष्टि को सूक्षमता का कुछ वर्णन 
हुआ | अब पदार्थों के वाह्म स्वरूप के निरीक्षण श्र प्रत्यक्षी करण पर भी 
थोढ़ा विचार कर लेना चाहिये; क्‍योंकि ये दोनों बातों भी कवि के ल्षिय बहुत 
ही आवश्यक है | प्रबन्धगत पात्र के चित्रण में न्स प्रकार उसके शील्ष स्वरूप 
को, उसके अ्रन्तस्‌ की श्रव्ृत्तियों को प्रत्यक्ष करना पढ़ता दे उसी प्रकार उसके 
सौष्टव को भी प्रत्यक्ष करना पढ़ता हे | यहीं तक नहीं प्रकृति के नाना रूपों के 
साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य दिखाने और प्रतिष्ठित करने के लिये उसे 
वन, पर्वत, नदी निमर आदि अनेक पदार्थों को ऐसी स्पष्टता के साथ अक्वित 
करना पड़ता है कि श्रोता या पाठक का अन्तः्करण उनका पूरा बिम्ब प्रदण कर 
सके | इस सम्बन्ध में पहिल्ले ही यह कह देना आवश्यक हे कि हिन्दी कवियों 
में भ्राचीन संस्कृत कवियों का सा वह सूचम निरीक्षण नहीं हे जिससे प्राकृतिक 
दृश्यों का पुरा चित्र सामने खड़ा होता है । यदि किसी में यद्द बात थोड़ी बहुत 
है तो गोस्वामी तलसीदास जी में ही । 

इश्य-चितन्नय में केचल अर्थ अहण कराना नहीं होता, बिम्बग्रहण भी कराना 
होता है । यह बिम्ब-अहण किसी वस्तु का नाम ले लेने मात्र से नहीं हो सकता। 
शआ्रास पास की ओर वस्तुओं के बीच उसको परिस्थिति तथा नाना भ्रद्ों की 
संस्ल्विष्ट योजना के साथ किसी वस्तु का जो वर्णन होगा, चट्टी चित्रण कह्टा 
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जायगा । “कमल फूले हैं? “भोरे यूज रहे हैं? “कोयल बोल रही हैं?” यदि 
कोई इतना ही कह दु तो बद् चित्रण नहीं कद्दा जायगा । “लहराते हुए नीले 
जल के ऊपर कहीं गोल हरे पत्तों के समूह के बीच कमलनाल निकले हैं जिनके 
रुके हुए छोरों पर रक्ताभ कमल दल छितराकर फैले हुए हैं! इस प्रकार का 
कथन चित्नण का प्रयत्न कहा जायगा । यह चित्रण वस्तु ओर व्यापार के सूक्ष॒म 
निरीक्षण पर अवलम्बित होता है| श्रादि कवि बाल्मीकि तथा कालिदास 
आदि प्राचीन कवियों में ऐसा निरीक्षण करने वाली समग्र वाह्म सुष्ट से संयुक्त 
सहृदयता थी जो पिछुले कवियों मे बराबर कम होती गई ओर हिन्दी के तो 
हिस्से ही में न आई । उन्होंने तो कुछ इनी-गिनी वस्तुओं का नाम तो लिया, 
बस पुरानी रस्स अदा दो गई | फिर भी कहना पढ़ता है कि यदि प्राचीन कवियों 
की थोड़ी बहुत छाया कहीं दिखलाई पढ़ती है तो तुलसीदास जी में; चित्रकूट, 
प्चवटी आदि स्थानों में गोस्वामी जी राम-लचमण को ले गये हैं; पर उनके 
राम-लच्मण में प्रकृति के नाना रूपों ओर व्यापारों के प्रति वह दइर्षाहलास नहीं 
हे जो बाल्मीकि के राम-लच्मण मे हे | बाल्मीकि के लच्मण पंचचटी पर जाकर 
हेमनत ऋत की शोभा का अत्यन्त विस्तीण और सूच्म वर्णन करते है, उसके 
एक-एक व्योरे पर ध्यान ल्ले जाते हुए अपनी रागास्मिका वृत्ति को लीन करते हैं 
पर गोस्वामी जी के लच्सण बैडकर राम से 'ज्ञान, विराग, साया ओर भक्ति/ 
की बात पछुते है । बाल्मीकि के लच्मण तो जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ तक 
का एक व्योरा इस प्रकार सामने ला रहे है 

अवश्याय निपातेन किचित्प्रक्किलन्नशाइला । 

बनना शोभते भूमिनिविष्ट तरुणालया । 

स्पृशंस्तु विपुल शीतमसुदक द्विरदः सुखम्‌। 

अत्यन्त तृषितो वन्य प्रतिसंहरते करम्‌। 

वाष्पसेछुन्नसलिला रुतविजेयसारसा । 

हिमादं वालुकैस्तीरै: सरितः भाति साम्प्रतम्‌ | 

जराजजरितेः. पद्मैःशीणंके . सरकर्थिकेः | 

नालशेपैहिंमध्वस्तेन . भाति कमलाकरः | 
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और तुलसीदास जी के लच्मण राम से यह सुन रहे हें कि-- 
गो गोचर जहेँ लगि मन जाई ! 
सो सब माया जानेहु भाई | 
टतना द्ोने पर भी गोस्वामी जी सच्चे सहृदय भावुक भक्त थे | इस जगत्त 
पया राममया स्वरूपों से वे अपने हृदय को अलग केसे रख सकते थे । 
जब कि उनके सारे स्नेह सम्बन्ध राम के बाते से थे, तब चित्रकूट आदि रम्य 
स्थलों के प्रति डनके हृदय में गढ़ अनुराग केले न होता, उनके रूप की एक 
छुटा की शोर उनका मन केसे न आकर्षित होता ! जिस भूमि को देखने के लिए 
' दे उत्कंठित होकर अपने चित्त से कहते थे--- 
अब चित चेत चित्रकूटहिं चलु । 
भूमि विल्ोकु राम पद-अंकित वन विलोकु रघुबर विद्यर-यलु । 
उसके रूप की ओर वे केसे ध्यान न देते ? चित्रकूट उन्हे केसे अच्छा न 
लगता ? गीतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत पिस्तृत वर्णन किया है | यह 
गन छुष्क-प्रथा-पालन नहीं हे, उस सूमि की एक-एक बस्त के अति डमढ़ते 
हुए अनुराग का उद्यार हैं। उसमें कह्दीं-कहों अचलित संस्कृत कवियों का 
सच्म निरीक्षण और संश्ल्िष्ट योजना पाई जाती है, जैसे-- 
सोहतु स्थाम जलद मसृद्ुु धारेत धातु-रद्धमगे सड़नि । 
मनहइं श्रादि अ्रम्भोज विराजत सेवित छुर मुनिन्‍भड्धनि । 
सिखर-परस घट घटहिं मिल्ति वग-पाँति तो छुबि कवि वरनी | 
आदि वराद्द बिहरि वारिध मनो उठयों है दसन धरि घरनी | 
जल-जुत विमल सिलनि भलकत नभ वन प्रतिविम्ब तरड्ग । 
मानदं जग़-रचना विचित्र विलसति विराट अंग अंग || 
मन्दाकिनििं मिलत करना भरि-झरि भरि भरि जल आडे | 
ठुलसी ठफ़ल सुकृत सुख लागे मानों रास भग़ति के पाछे || 
इस इश्य की संश्लिष्द योजना पर ध्यान दीजिये | इसमें योंहीं नहीं कद 
दिया गया दें कि बादल छाय हूँ? और बगलों की पांति उड़ रही हैं |? सन्द 
मन्‍्द गरजत हुए काल यादव श्रेरूसे रक् (लाल ) <न्नों से लगे दिखाई 
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देते हैं ओर उन शिखर-स्पर्शों घटाओं ले मिल्नी श्वेत बकपंक्ति दिखाई ढे रही 
है । केवल “जलद' न कह कर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया 
गया है | वर्ण के उल्लेख से “जलद” पद में बिउ्ब अहण कराने की जो सामथ्ये 
आई थी, चद्द रक्तमश्ंग के योग में और भी बढ़ गई है और बगलों को श्वेत 
पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये तीनों वह्तुएँ--.मेघ- 
माला, ःअज्ञ ओर बकपंक्ति अक्षग-अलग पड़ी होतीं, उनकी संश्लिष्ड योजना न 
की गई होती, तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता | तीनों का अलग 
अलग अर्थ अहण मात्र हो जाता, बिस्ब अहण न होता । इसी अकार काल्नी 
शिक्षाओं पर फेले हुए जलन के भीतर आकाश और वनस्थली का अतिविम्ब 
देखना भी सूचम निरीक्षण सूचित करता है | अत्वकारों पर वचाह-वाह्ट! न कद्दने 
पर शायद अ्लकार-प्रमी लोग नाराज हो रहे हों; उनसे अत्यन्त नम्ननिवंद्न हे 
कि यद्दों विषय दूसरा हे । 

अब प्रश्न यह द्योता है कि गोस्वामी जी ने सारा वर्णन इसी पद्धति से 
क्यों नही किया । गोस्वासी जी हिन्दी कवियों की परम्परा से ल्ाचार थे। कहीं 
कटी इस अकार की संश्लिष्ट योजना ओर सूच्म निरीक्षण का जो विधान 
दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा समम्तिए कि वह उनकी भावमरनता के कारण आप 
से श्राप हो गया है । तुलसीदास जी के पहले तीन कैन्डे के कवि हिन्दी में हुए 
थे--एक तो वीर गाथा ग्रानेवाले पुराने चारण, दूसरे भ्रम की कहानी कह्दने- 
वाले मुसलमान कवि; ओ्रोर तीसरे केवज्न वंशौचट और यम्लुनात्नट तक इष्टि रखने 
वाले पद गानेवाले कृष्णभक्त कवि । इनमे से किसी की इष्टि विश्वविस्तृत नहीं 
थी । सक्तिमाग के सम्बन्ध से तुलसीदास जी का सानिनिध्य सूरदास श्रादि तीसरे 
वर्ग के कवियों से ही अधिक था। पर उक्त वर्ग से सब से श्रेष्ठ कवि जो सूरदास 
जी हैं उन्होंने भी स्थल्नों श्रोर वस्तुओं आदि का जो दर्णन किया है, चह एक 
दूसरे भाव के उद्दीपन की इष्टि से । वर्णन की शेली भी उनकी पिद्चले खेदे के 
कवियों की है जिसमें गरिनाई हुई वस्तुओं का उदलेख मात्र अलंकारों से कदम 
हुआ द्वोता है | ऐसी अवस्था में भी ग्रोस्वामी जी को लेखनी से जो छहीं-कहीं 
प्राचीन कवियों के अनुरूप संश्किष्ट चित्रण हुआ है, वह उनके दृदय का स्वा- 
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भाविक विस्तार प्रक८ करता है. और उन्हें द्विन्दी के कवियों में सब से ऊ चे ले 
जाता है | 
पर गोस्वामी जी के अधिकांश वर्णन पिछुले कवियों के ढज्ढल पर शब्द 
सौंदर्य प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है जैसे-- 
(के ) भरना भरहि सुधासमवारी, त्रिविधतापहर त्रिविधवयारी । 
बिटप बेलि बन अगनित जाती, फलप्रसून पललव बहु भाँती || 
सुन्दर सिला सुखद तरु छाहीं, जाइ बरनिवन छुवि केहि पाहीं । 
सरनिसरोर्ह जल बिहग, कूजप्त, गुल्ञत सद्ध | 
ब्ैर-बिगत विहरत बिपिन मुग बिहंग बहुरद्ध ॥ 
( ख ) विटप बेलि नवकिसलय, कुसुमति सघन सुजाति | 
कन्दमूल जलथल सह, अगनित अनवन भाँति || 
मंजुल मंजु, बकुलकुल, सुरतरु, ताल तमाल । 
कदलि कन्द बसुचपक पाटल, पनस रसाल || 
सरित सरन सरसीशझह फूले »नाना रखड्ज । 
गुंजत मंजु मधुपगन कूजत विविध विहंग || 
पिछले कवियों की श्री पर वर्णन करने में भी वे सबसे बढ़े चढ़े हैं । 
यह चि*कूट वर्णन देखिए-- 
फटिक सिला मुदु विलास, सकुल सुरतरुतमाल, 
-ललित लताजाल हरित छुवि वितानकी। 
मंदाकिनी तटिनि तीर मंजुल मुग विहग भीर, 
घधीर मुनि गिरा गंभीर सामगान की॥ 
मधुर पिक बरनि मुखर, सुन्दर गिरि नि्र भर, 
जल्कन छानछाह, छुन प्रभात भान की | 
सब ऋत ऋतु प्रभावु संतत बहै त्रिविध वायु, 
जनु बिहार बाटिका- हृप पंचबान की ॥ 
इस वर्णन से इस वात का इशारा मित्रता है कि गोस्वामो जी ऋतु 
वर्णन करने में रीति ग्रन्थों की गिनाई वस्तुओं तक ही नहीं रइते हैं--वे अपनी 


ह,] 
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आँखों से भी पूरा काम करते हैं। 'ऋतु पति! की शोभा के भीतर केवल रीति प्र 
चलने वाले मोर नहीं त्ञाया करते, पर तुलसीदास जो ने उनकी बोली नहीं बन्द 
की । केवल पद्धति का अनुसरण करने वाले कवि वर्षाकाल मे कोकिल को मौन 
कर देते हैं । पर तुलसीदास अपने कानों की कहाँ तक उपेक्षा करते ? वे 
गीतावली के उत्तरकांड में हिंडोल के प्रसज़ मे वर्षा का वर्यांन करते डुए कहते 
हैं कि :-- 
दाहुर मुदित, भरै सरितसर, महि उम्ग जनु अनुराग । 
पिक, मोर, मधुप, चकोर चातक सोर उपवन बाग ॥ 
उपमा उत्प्रज्षा दृष्टान्त आदि के साथ गुथे वर्णन भी बहुत से हैं पर उनमें 
वस्तुओं और व्यापारों का उदलेख बहुत पूर्ण है। चित्रकूट की वस्तुओं और 
व्यापारों को लेकर उन्होंने होली का उत्खव खड़ा किया है--- 
आज्ु बन्दो है बिपिन देखो रामधीर, 
मानों खेलत फाशु मुद मदन बीर । 
बट बकुल कदम्ब पनस रसाल, 
कुसुमित तरने कर कुरव तमाल ॥ 
मानो बिबिध वेष धरे छेल जूथ, 
बिच बीच लता ललना बरूथ | 
पनबानक नि्ेर, अलि उपंग, 
बोलत पारावत मानौ डफ भूदग ॥ 
गायक सुक कोकिल, मिल्लि ताल, 
नाचत बहु भांति बटहि मराल ॥ 
पर उनकी यह उत्पेक्षा भी उतलास सूचक हैं । इसी प्रकार भागवत के 
इृष्टान्त उदाहरण देकर उन्होंने किष्किन्धा कांड में वर्षा ओर शरत्‌ का वर्णन 
किया है जिससे अतुत वस्त और व्यापार दृष्टान्तों के सामने दबे से हैं। श्रोता 
या पाठक का ध्यान कई वस्तओ्ों की ओर जसने नहीं पाता । फिर भी जहाँ जहाँ 
स्थलवर्णन का अवसर आया हे, वहाँ उन्होंने वस्तुओं और व्यापारों का प्रचुर 
उढलेख करते हुए विस्तृत चर्णन किया हे । केशवदास के समान नहीं किया है 
€्‌ 
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कि पंचवटी का प्रसंग आया तो बस “जाति फटी दुख की दुबटी?” करके और 
अपना यह श्लेष चमत्कार दिखाकर चलते बने-८> 
सोभत दंडक की रुचि बनी, भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी। 
सेव बड़े द्रप की जनु लसे, श्रीफल भूरि भाव जहेँ लसे || 
बेर भयानक सी अति लगै, अक समूह जहाँ जगमगे। 
अब कहिए इससे “श्रीफल” “बिर!”” ओर “अक? पढों के श्लेष के सिवा 
और कया है ? चित्रण का यह तो वर्णन भी नहीं हे। इसमें हृदय का तो 
कहीं पता ही नहीं हे | क्‍या “बेर” को देखकर भयानक अलयकाल की ओर ध्यान 
जाता है और आक को देख प्रलयकाल के अनेक सूर्यो" कौ ओर | इससे तो 
साफ मलकता है कि पंचवरटी के वन दश्य से केशव के हृदय का कुछ भी साम॑- 
जस्थ नहीं है । उस इश्य से उनके हृदय में किप्ती प्रकार के भाव का उदय 
नहीं हुआ | 
दूसरी बात ध्यान देने की यह हे कि बात्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन 
कवियों ने वक्षों आदि के उढ्लेख से देश का पूरा ध्यान रक्खा हे---जैले हिमालय 
के बणन में भुज, देवदारु आदि; दुक्षिय के वणन में एला, लवबंग, ताल, 
नारिकेल, पुश्नीफल आदि का उतठलेख हैं| गोस्वामी जो ने भी दुश का ध्यान 
रक्खा दे | चित्रकूट के वर्णन में कहीं एला, ल्व॑ंग, पुल्ीफल का नाम वे नहीं 
लाए हैं । पर कशवदासजी मगध के पुराने जंगल के वर्णन मे बच्चों के जो जो' 
नाम याद आये हैं, उन्हे श्रभुप्रास की बढ्ार दिखाते हुए जोड़ते चल्ले गये हैं--- 
तरु तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर । 
मंजुल बंजुक तिलक लकुच कुल नारिकेल बर ॥ 
एलाललित लबंग सग॒ दुर्गा फल्न सोहै। 
सारी सुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोह || 
केशवदासजी ने इस बात का कुछ भी विचार न किया कि एल्ना, 
कवद्न श्रोर पुज्नीफत् अ्रयाध्या ओर मिथिल्ला के बीच के जड्लों मे होते भी हैं 
या नहीं । 
भिन्न भिन्न ब्यापारों से तत्पर मनुष्य की सुद्धा का चित्रण कभी, रूप- 
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प्रत्यक्षीकरण में बहुत प्रयोज्नीय है | पर यह हम गोस्वामी जी को छोड़ ओर 
किसी में पाते ही नहीं। ओर कवियों ने केवल अ्रदुभव के रूप में अभह्ष आदि 
का वर्णन किया है, पर लक्ष साधने, किसी का मार्ग देखने आदि व्यापारों मे जो 
स्वाभाविक ऊुद्रा मनुष्य की होती हे उसके चित्रण की ओर डनका ध्यान बह्दीं 
गया. है | गोस्वामी जी ने ऐसा चित्रण किया है | देखिये आखेट के समय झूग 
को लक्षय करके बाण खींचते हुए रामचन्द्र का केसा चिन्न उन्होंने सामने खड़ा 
किया है-- 
सुभग सरासन सायक जोरे 
'. खेलत राम फिरत झूगया बन बस-रीसो मदु-मूरति मन मोरे | 
जटा मुकुट सिर सारस -नयननि भौंहे तकत सुभोह सकोरे ॥ 
मारीच के पीछे लच्य साधते हुए राम की छुबि देखिपु-- 
जटासुकुट कर सर धनु संग मरीच | 
चितबनि बसति कनखियनु अंखियन बीच || 
एक और चित्र देखिये | शबरी की झोपड़ी की ओर रास आने चाले हैं । 
बह उनके लिये मीठे मीठे फल इकट्ट करके कभी भीतर जाती है, कभी बाहर 
आकर भो पर द्वाथ रक्खे हुए मागे की ओर ताकती हे-- 
अनुकूल ऑबक अबज्यो निज डिंभ हित सब आनिके | 
। सुन्दर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिकै॥ 
छुन भवन छुन बाहर विलोकति पंथ भूपर पानिके | 
निशाना साधने में सो सिकोड़ना ओर रास्ता देखने में माथे पर द्वाथ 
रखना केसी स्वाभाविक मुद्गाय हैं । 
इश्यों को सामने रखने मे गोस्वामी जी न अत्यन्त परिसार्शित रुचि का 
परिचय दिया है। वे ऐसे इश्य सामने नहीं जाये है जो भद्दो या कुरुचिपुर्णा कहे 
जा सके | उदाहरण के लिये भोजन का दृश्य लीजिये। मानस में दो प्रसंगों 
में दोनों अवसर आये हैं--राम की बाललीतला के प्रसंग मे और विधाह के प्रसंग 
में इसके अवसरों पर उन्होंने भोजन के दृश्य का विस्तार नहीं किया है । दशरथ 
भोजन कर रहे हैं इतने मे-- 
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धूसर धूरि मरे तनु आये | भूपति बिह सि गोंद वैठायें ॥| 
मोजन करत चपल चित इतठत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत मुख, द्धि श्रोंदन लपटठाइ।॥। 
भोजन का ०ह् उदलेख बाल क्रीड़ा ओर क्षालचपलता का ,उहलेख करने 
के लिए है | पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के वर्णंन का विस्तार उन्होंने 
नहीं किया हे । इसी प्रकार विवाद के अवसर पर भी भोजन का वन नहीं है । 
किसी भद्दी रचिवाल को यद्द बात खटकी ओर उसने उनके नाम पर रामकलेवा 
बना डाला | 
अब सूर और जायसी को देखिये | ये लड़दू, पेड़ा; जलेबी, पुरी कचौरी 
घढ़ा, पकौड़ी मिठाइयों ओर पकचानों के जितने नाम याद आये हैं या लोगों 
ने बताये हैं सब रखते चक्र गये हैं। जायसी तो कई एृष्डों तक इसी तरदद 
गिनाते यये हैं । 
लचुई पूरि सोहारी पूरी। इकतो ताती औसुठि कॉपरी | 
भूजि समोसा, घी मह काढ़े | लोग मिरिच तेहि भीतर ठाढ़ें ॥ 
इसी प्रकार चाव््नों और तरकारियों के नाम देख लोजिये | सूरदासजी 
ने यही किया हे | 'नन्‍्द बाबा”? कृष्ण को लकर खाने बेठे हैं । उनके सामने क्‍या 
क्या रक्‍्खा है देखिये-- 
लचुई, लपसी, संग जलेबी सोइ जेबहुँ जो लगे पियारी । 
बेवर; मालपुवा, मोति लाडू सुधर, सजूरी सरस सवारी ॥ 
दूध बरा, उत्तम दि, बारी, दाल मसूरी की रुचि न्यारी। 
आहछो दूध ओर धौरी को में ल्‍याई रोहिंणि भर तनरी || 
इन नामों को सुनकर अधिक से अधिक यही हो सकता है कि श्रोताओं 
के सुंह में पानी थ्रा जाय | भोजन का ऐसा इश्य सामने रखना साहित्य के 
मर्मज्ञ आचायों ने भी काव्यशिष्टता के विरुद्ध समझता था, इसी से तो नाक में 
इसका निषेध किया था-- 
दुराहानं, वधो, युद्ध राज्य देशादि विप्लवः । 
विवाहोीं भोजन शापोत्सर्गों मृत्यू रतंतथा: | 
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कुछ हिन्दी कवियों ने बहुत सी वस्तुश्रों की लम्बी सूची देने का दी 
वर्णन पढुता समझ लिया था | इसके द्वारा मनुष्य के भिन्न भिन्न व्यवसाय क्षेत्रों 
की अपनी जानकारी भी वे प्रकट करना चाइते थे । घोड़ों का प्रसंग आया तो 
बस “ताजी अरबी अबल्कक, मुश्की” ग्रिना चले। हथियारों का प्रसंग आया 
तो सेकड़ों की फिहरिस्त मौजूद है। मद्दाराज रघुराजसिंद ने तो यह सममिये 
कि अपने समय के राजसी ठाठ ओर जलूस के सामान गिनाने के क्षिए द्वी राम- 
स्वयंवर' लिखा | इस प्र॒णाज्ञी का सबसे अधिक अनुसरण सूदन ने किया है । 
उनके 'खुजान चरित्र को तो दृथियारों धोड़ों, कपड़ों सामानों की एक पुस्तकाकार 
नामावली सममिये | 
गोस्वामी जी को यह हवा बिदकुल्न न लगी | इस अनर्गल विधान से 
दूर रहकर उन्होंने अपने गोरव ओर गासभीय की पूर्ण रक्षा की । 
वस्तुप्रव्यक्षीकरण के सम्बन्ध में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
वह काव्य का साध्य नहीं हे। यदि वह साध्य या चरम लचंय होता तो 
किसी कुरसी या गाड़ी का सूचंस वणन भी काज्य कदला सकता | पर काव्य सें 
तो उन्हीं वस्तुओं का वर्णन प्रयोजनीय होता है जो विभाग के अन्तर्गत ह्वोती हैं 
अथवा उनसे सम्बन्ध होता है | अतः “काव्य एक अनुकरण कला है” यूनान के 
इस पुराने वाक्य को बहुत दूर तक ठीक न समझना चाहिए | कवि और चित्र- 
कार का साध्य एक ही नहीं है | जो चित्रकार का साध्य है वद्द कवि का साधन 
है | पर इसमें संदेह नहीं कि यह साधन सबसे श्रावश्यक औ्ौर प्रधान है । इसके 
बिना काव्य का स्वरूप खड़ा द्वी नहीं हो सकता | 
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बझुशी जी रायपुर ( मध्यप्रदेश ) के अन्तर्गत खैरापुर के निवासी हैं | 
आपका जन्म वि० संबत्‌ १९५४१ में हुआ। आपने हिवेदी जी के बाद 
“सरस्वती” का बड़ी ही योग्यतापूर्वक सम्पादन किया । आप बड़े योग्य कवि 
लेखक और समालोचक हैं । 
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“(हिन्दी साहित्य विमश? और “विश्वसाहित्यः आपके आलोचनात्मक 
ग्रंथ हैं। हिन्दी साहित्य विमश” में हिन्दी साहित्य के विविध धाराओं पर 
आपने एक विहज्गजम दृष्टि डाली है। हिन्दी काव्य में प्रेम', “हिन्दी काव्य 
में सॉंदयर्साष्टः आदि का क्रमिक इतिहास बतलाते हुए. आलोचनात्मक दृष्टि 
से प्रकाश डाला है। यूरोप में इस प्रकार की समालोचनाएँ डारबिन के पश्चात्‌ 
आरम्भ हुई थीं | हिन्दी में बऱ्शी जी ने इस ढक्क को अपनाया | 

“विश्वसाहित्यः ने तो हिन्दी के समालोचनाक्षित्र में एक क्रान्ति उप- 
स्थित कर दी | 'साहित्य का मूल-विकास? और सम्मिलन, विश्वभाषा, कला, 
नाटक, विज्ञान, और काव्य आदि विषयों पर विद्वत्तापूण' निबन्‍्ध लिख कर 
हिन्दी वालो को आपने विश्वसाहित्य का परिचय कराया । इसके अतिरिक्त 
आपके लेखों का संकलन “पंच पात्र? नाम से निकला है । 


हिन्दी काव्य में सौंदर्य-सृष्टि 

कहा जाता है कि कविता का राज्य सौदय॑ है। सभी कवि खोदय के 
उुपासक ओर प्रेमी कहे जाते हैं | हिन्दी सहित्य में भी कितने द्वी ऐसे कवि हो 
गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक ऐसे सोदरयंजगत्त की सृष्टि की है जो 
हिन्दी साहित्य की ही विशेषता है । हिन्दी के कवियों ने जो सोद्य वर्णन 
किया है उसको हम दो भायों से विभक्त करते हैं, पहला, मानवीय सौदर्य वर्गान 
भर दूसरा प्राकृतिक सोंदर्य वर्शन । पहले हम मानवीय सोंदर्य वणन की चर्चा 
करते हैं | 

एक विद्वान ने लिखा है कि सौदये के स्पष्शीकरण में सबसे पहले यह 
प्रश्न होता है कि कवियों का यह चर्णनीय विषय--सोदय है कहाँ ? चह भीतर 
है या बाइर, वस्तुगत है या हैंदय का भावमात्न है ? देखने से तो यही जान 
पड़ता है कि चस्तु ही सुन्दर है | चह् स्वयं सुन्दर है, हम्न उसके सोद्य का उप- 
योग-सात्र करते हैं | चन्द्रमा की निर्मल काँति, उषा की मधुर लालिमा, संध्या 
की सोम्य प्रभा, ये सभी हृदय पर अंकित हो जाती हैं भौर तभी हम उनकी 
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छुवि को अह्टण कर सकते हैं | दम सोंदय की सृष्टि नहीं कर सकते | हम केवल 
डसे हृदयज्ञम कर सकते हैं । श्रसंख्य ताराश्ों से युक्त श्रनन्‍्त आकाश ल्लज्जा- 
शीला युवती, इनका सोंद्य क्‍या हमारे भाव पर निर्भर है ! यह तो उन्हीं का 
धर्म है, उन्हीं का ऐश्वय' है | वे स्वय' अपने महत्व से महान्‌ हैं । हम केवल 
द्रष्टा हैं | सौन्दर्य वस्तुगत है । वह बाहर है । परन्तु यदि सौन्दर्य चस्तुगत है तो 
सुन्दर वस्तु के सम्बन्ध में भिन्न मिन्न मनुष्यों की मित्र सिन्न राय क्‍यों होती है! 
एक मनुष्य एक वस्तु को सुन्दर समझता है| ओर दूसरा मनुष्य 'उस्ती को 
कुत्सित कहता हे, चढ् किसी दूसरी ही वस्तु को सुन्दर समझता है । भारत- 
वासियों की दृष्टि मे काले बाल ओर काली अ्रोखें सुन्दर हैं और योरपवासी 
सुनहले बाल ओर नीली श्राँखों पर सुग्ध हैं। चीन वाले छोटे छोटे टेढ़े पेर 
ओर चपदी नाक मे ही सोन्दय की पराकाष्ठा देखते हैं । नीगो सुन्दरी अपने 
जिस सौन्दर्य, का गये करती है! उसे देखकर दूसरे लोग ढर जाते हैं | मिन्‍न- 
भिन्‍न जाति और भिन्न-भिन्न रुचि हे । इससे तो यही प्रमाणित होता है कि 
सौन्द॒य' का कोई वस्तुगत सावंभोमिक सापदण्ड नहीं है । मनुष्यों की सोन्द्य- 
बृत्ति उनकी शिक्षा ओर संस्कार पर निर्भर हे | प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष 
शिक्षा पद्धति और एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था की सृष्टि करती है । 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की सोंद्य -रुचि प्रकृति ओर शिक्षा से निर्मित होती है | 

हम बाहर जो वस्तु देखते हैं चद्द सोदय नहीं है | चह है गढ़न, अथवा 
यह कहिये कि वह सोदय' का उपंकरण मा5 है। किन्तु यद्ट उपकरण जिस किसी 
को सुन्दर अ्रथवा असुन्दर प्रतीत द्वोता है वह उसे अपने मन के भीतर से 
देखता है । भारतीय चिन्नकार जिस रूप की सहायता से अ्रपनी सोन्दर्यानुभूति 
को प्रकट करता है! उसी को योरपीय चिह्रकार नहीं स्वीकार करेया | यही नहीं, 
किन्तु उसे चद्द रूप कुत्सित द्वी प्रतीत होगा | चद्द अपनी सोन्दर्यानुभूति की 
अभिव्यक्ति के ज्षिपु किसी दूसरे ही रूप का आश्रय लेगा । 

सोन्द्य के आधार के सम्बन्ध में मतभेद दो सकता है, किन्तु स्वय 
सौन्दर्य के सम्बन्ध में किसी से मतभेद नहीं होगा ! जिस सोन्द्य को प्रकट करने 
के लिए मनुष्य रूप का माश्रय लेता दे वह क्या है, यट्ट समसाने के लिये इसमें 
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अपनी सौन्दय -भावना का विश्लेषण करना चाहिये । 
जध हम किसी को सुन्दर अथवा कुत्सित कद्दते हैं तब दम उसे तीन 
प्रकार से देखते हैं, पहले तो यह कि वह नेत्रों को प्रियकर है या नहीं, दूसरे यह 
कि वह हमारे हृदय को श्राननद॒दायक हे या नहीं, ठीसरे यह कि बुद्धि उसे 
थ्रच्छा कहती है या नहीं, नेन्नों स हमें सिफ रेखा ओर रेखा विन्यास का ज्ञान 
होता है। नेत्र के स्नायु और उस पर पढने वाला रेखा का आ्राघात, इन दोनों 
में एक प्रकार से सेल होता है । यह मेल जितना ही स्पष्ट ओर घनिष्ट होगा 
उतना ही वह रेखा विन्यास हसें अच्छा द्गेगा, वस्तु को स्थिर रेखा नेत्रों को 
आच्छादित करेगी । उसकी गति हृदय को आकृष्ट करेगी | बुद्धि उसके गुण को 
अहण करेगी । वर्षा में हम आकाश में घनपटल को देखकर मुग्ध होते हैं | 
हमारी इस सुग्धावस्था के तीन कारण हैं । पहला हे उसका बाझ्य श्राकार, रेखा 
विन्यास | इसी को कालिदास के सेघदूत सें यक्ष ने सब से पहल देग्या था-- 
धप्रक्रीडा परिणत गजप्रक्षणीय दृदुश |? बाद हस देखते हैं मेघ की निविढ़ 
कालिमा । उसको चन्चल गति में हम अपने हृदय की आशा-निराशा और गंभीर 
वंदना की प्रतिद्ठाया देखते हैं | इसके बाद हम सोचते हैं कि चह पृथ्वी के हृदय 
को शीतल करेगा. कद॒स्व को स्फुटकोरक करेगा, चातक की पिपासा को दूर 
छरेगा, सयूरी को नृत्य विह॒ल् बना देगा, विरहिणी के चित्त को हर्षित करेगा | 
तथ इस इसके गुण पर भशुग्ध होते हैं। अब देखिये हिन्दी के कवियों ने इस 
सोन्द्र4 बोध को किस प्रकार प्रकट किया है--पहले शरीरज सौन्दय' ल्लीजिए | 
वह्दी चडओं से आर्य है। श्याम के इसी सौन्दर्य पर मुग्ध होकर पुक गोपी कह 
रही हैं | 
वारि डारो शरद इन्दु मुख छवि गुविन्द पर 
दिनेश हूं को बारि डारों नखन छुटान पर | 
कॉर्टिन काम वारि डारों अंग अंग इयाम लखि 
वार डारों अलि अलि कुल्लित लटान पर ॥| 
नेनन की कोरन पै कंज हूँ को वारि डारों 
वारि डारो हंस हूँ को चारु लय्कान पर | 
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देख सखी आज ब्रजराज छुवि कहा कहों | 
काम धनु वारि डारों भकुणी भठान पर ॥ 
वह रूप कोन सा था-- 


कुंडल विलोल कुल कानन कनक राजै, 
केसरि तिलक भाल भ्कुटी विशाल की | 
कुंदन किरीट तामैं मोर के पखान खोसे, 
भूसत चलत मन्द गति सों मराल की | 
चितवन तिरछी तीर तीक्ष्ण अनज्ष केसे, 
बिहँसत में अली जात लाली है गुलाल की । 
केसेहँ बिसारे नाहिं बिसरत प्रताप नेक, 
मेरे मन बसी टेढ़ी मूरति गोपाल की ॥ 
परन्‍त जिस रूप को देख कर निम्नलिखित पद्य की नायिका विहल हो 
गई थी वद्द उसके हृदुगत भाव का प्ररक था | 


पीत पट कसी बंसी श्याम की सुरति ल्सी, 
तो लो कुल फाँसन सिगास को सहति है । 
आने नही नेक एक प्रीति की परी है टेक 
कटि के अनेक कला लला को चहतति है ॥ 
कबधौो मिलेगी वह साँवरों कंवर मोहि, 
लाख लाख यहै अभिलाष को लहति हे | 
खिरकी के माहिं खरी हिरकी हरी को हरे । 
घरी घरी फिरकी लॉ थिरकी रहति है ॥ 


यशोदा ने कृष्ण के बाल्यसुलभ ओर चीरोचित गुणों पर सुग्ध होकर कहा था--- 
कल न॒परति कहूं उधो इन गेयन को, 
कब धो ललन धोरी घूमरी पुकारि हैं। 
पूरि है श्रवण कव सुधा निज बैननि सों, 
कब यह छुवि हम नेंनन निहारि हैं ॥ 
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वृड़िवो चहत ब्रज राधा दंग धारन ते, 
कबधों धराधर करज पर धघधारि हैं। 
भारि हैं अ्घासुर विदारि हैं बका को कब |! 
बेगुको वजाय कुल्ल-बन में बिहारि हैं ॥ 
इन तीनों भावों को एक कवि ने एक ही पद्य में बड़े अइछे ढंग से कह 
दिया है | उससें नेन्न, दृदय और छुद्धि तीनों से आह्म सोदय का समावेश हुआ 
है | सुनिये-- 
उमड़ि उम्ड़ि दंग रोबत अ्धीर भये, 
मुख्युति पीरी परी विरह महा मरी। 
“ हरीचन्द्र प्रेममाती मनहेँ गुलाबी छुकी, 
काम भर भाँवरी सी ध्रृति तनुकी करी | 
प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, 
जोगिया सजाये वाल बिरछि तरे खरी | 
आंखिन में साँवरो हिये मे वसे लाल वह; 
बार बार सुख ते पुकारत इरी हरी ॥ 
हम नेंत्रों से सोदय को देखते हैं, हृदय से उसका श्रजुभव करते हैं और 
चुद्धि स उसको सममते हैं। नत्रों सआह सोन्दुय से इन्द्रिय की तृप्ति द्वोती है 
दृदुगम्य सोन्दर्य' से हृदय तुष्ठ होता है और बुद्धि के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो जाने 
पर सोद्य_ का निर्मेजतम रूप प्रक८ हो जाता है | पहले सौन्दर्य से बिकार 
होता है, दूसरे से मेंस और तीसरे से भक्ति ओर तन्मयता होती है | झब इनके 
उदाहरण ह्लीजिए । 
शारीरिक सौन्दय पर झुग्ध द्ोकर कोई गोपी कह रही हे--- 
गरे गुखश्लमाल धरे खरें हो तमाल तरे 
लाल कव फूलन की माल पहलराय हैं | 
ललित लता की सेज पल्लव मई सुनई 
आपने करनि कब कुझ्ञ मे विछाय हैं | 
जिसन रुप को दद॒य में रक्खा था उसकी उक्ति सुनिये-- 
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पिय प्यारे बिना यह माधुरी, 
मूरति ओरन को अब देखिये का | 
सुख छाँड़ि के सक्षम को तुम्हरे, 
इन लच्छुन को अब लेखिये का ! 
ह हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार के 
काचन को ले परेखिये का। 
इन आंखिन में तुब रूप बस्यो 
उन आँखिन सो अब देखिये का ॥ 
परन्तु जिसने ज्ञान के द्वारा सोंद्य का निर्मत्तम रूप देख लिया उसके 
लिये बिहारी ते कहा है--- 
था अनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोय | 
ज्यो ज्यों बूड़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होय । 
हिन्दी साहित्य नख शिख वशन के लिये प्रसिद है। हस नख शिख 
“चर्णन की एक विशेषता यह है कि कवि की कश्पना एक संकुचित सोमा में बद्ध 
रही हे। उस सौसा का उनल्लक्नन करने का साहस कभी किसी ने नहीं किया । 
यह सीमा शाखनिद्ष्दि थी--हिन्दू खाहित्य-शाखकारों ने रूप वर्णन के लिए 
प्रत्येक अज्भ की एक आदश शआाकृति निर्दिष्ट कर दी थी । उसी का अनुसरण 
कवियों ने किया है । आचीन चित्रक्ना श्रोर भूर्ति निर्माण-कला में भो रूप 
का वही आदर्श स्वीकृत किया गया किया है | हिन्दी साहित्य में प्राचीन परम्परा 
की जो रक्षा की गई है उसका कारण है। हिन्दी साहित्य का उद्गम और 
विकास जिस भदेश में हुआ है वह प्राचीन आर्य सभ्यता का केन्द्र था 
झतएुव हिन्दू जाति को समस्त भावनाएं हिन्दी साहित्य में व्यक्त हुई 
हैं। जाति की अस्तित्व रक्षा के लिये, उसके शारीरिक ओर सानसिक विकास 
के लिये, जिन आदर्शो' का प्रचार करना श्रेयस्कर होता है, थे आदश' हिन्दी 
साहित्य ने प्राचीन सादित्य से ही लिये । शरोर के भादुश के सम्बन्ध में सी 
यही बात कही जा सकतो हे | हिन्दी भाषा की भूमि में जो जात्ति निवास 
करती है वह प्राचीन आय जाति की सन्‍्तान दे | इसमें संदेह नहीं कि उसमें 
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है| 


अन्य जातियों का सम्मिश्नण हुआ है | तो भी वर्णाश्रम की प्रथा से उसमें 
श्राय-जाति के संस्कार सुस्त नहीं हुए | यह जाति शौय से युक्त होने पर भी 
असहदिष्यु नहीं है। अध्यवसायशील होकर भी वह क्षित्र नहीं है। उसमें 
हवदता है चब्बलता नहीं है। उसकी आकृति से भी यद्दी बात श्रकट होती है | 
जो जाति अपने को जितना ही विशुद्ध रखती है उसकी आक्ृति में रेखा की 
उतनों ही स्फुटता, दढ़ता और अज्ञों की समानता देखी जाती है । वर्ण भेद होने 
प्र सी हिन्दी -भाषासापियों में आकृति-भेद नहीं है | यद्दी कारण है कि भिन्न- 
मिन्न प्रान्तों के कवियों के रूप-बणन में समता है | 

यह नहीं कहा जा मकता हे हि हिन्दू कवियों अथवा चित्रकारों की 
रूपसष्टि सें वैचित्र नहीं दे | वैचित््य अवश्य है, परन्तु वैचित््य का कारण वाह्म 
आकृति नहों, किन्तु अन्तः प्रकृति है। कवि लिस रूप की कहपना करता है उसे 
वह अपनी अन्‍्तरात्मा[से पाता है | अन्त दृष्टि की सहायता से उसी सोन्दय को 
व्यक्त करना उसका मुख्य उद्द श होता है | वाह्य आकृति कवि का उपकरण- 
सात्र है । कवि जिन सार्वों सें छूबा रहता है चहदी भाव साकार हो प्रस्यक्ष द्वो 
ज्ञाते हैं। वाह्म श्राकृति से अ्रन्त:9 कृति का सम्बन्ध अवश्य है, शरीर के ऊपर 
अन्तरात्सा की छाया अवश्य पढ़ती हे । जिसे हम लावण्य कहते हैं वह और 
कुछ नहीं, अन्तर्भावना की प्रतिच्छाया है| वर्यंसव नामक एक पलिद दाशनिक 
ने इसी की पुष्टि की है । उसने लिखा हे--- 
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श्रात्मा को कुछ चन्बल्षता शरीर सें भी आ जाती है । श्रन्तःकरण की 
स्कूति शरीर में कुछ प्रकट अवश्य हो जाती है । डसी के कारण चाह्य प्रकृति में 
नवोनता बनी रहती हैं। वाद्य सौन्द्य' सें स्थिरता रहतो है क्षण-क्ण में बह 


तमी नवीन होता दे जब अन्तभकरण की स्फूर्ति उसमें प्रकट होती है व 
बिहारी ने लिखा दँ-- ह 
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लिखन ब्रैठ जाकी सबी गह्टि गदहि ग़रब गरूर। 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर | 
बाह्य रूप अद्वित करने में चित्रकार को कठिनता न होती । परन्तु भावों 
के कारण रूप में जो चब्बज्नता आ जाती है उसको श्रड्भित करना अवश्य कठिन 
है | कवियों ने भिन्न भिन्न अंगों के लिए जो उपमाएँ कल्पित की हैं उनसे केवल 
रूप की स्थिरता प्रकट द्ोती है | भावों की चचत्तता को प्रकट करने के लिये 
उनको अपनी उपताओं में भी अनेक कह्पनाएं करनी पढ़ी हैं । 
कवियों ने मुख को उपसा चन्द्र से दी है, चन्द्रमा को देखकर रामचन्द्र 
जी को सीता जी के मुख का स्मरण हो शआया। परन्तु स्रीता जो के झुख- 
सौन्दय' को क्‍या चन्द्रमा पा सकता था। 
जन्म सिन्धु पुनि बन्धु'विघ दिन मलीन सकलक । 
सिय मुख समता पाव किमि चन्द वापुरों रंक॥ 
घटइ बढ़इ बिरहिन दुखदाई । 
ग्रतइ राहु निज संघिहि पाई | 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही | 
अवशुन बहुत चन्दमा तोही | 
रामचन्द्र जी ने चन्द्रमा में ज्ञो दोष देखे वे चंद्रमा के दोष नहीं हैं | 
यदि ये दोष उसमे न भी रहते तो भी सीता जी के झुख के साथ डखकी तुलना 
नहीं हो सकती । क्योंकि सीता जी तो-- 
लोचन मग रामहि उर आनी। 
दीन्हे पलक कपाट सयानी | 
सीता जी की इस मूत्ति में प्रम लज्जा ओर सझ्लोच का जो भाव प्रदर्शित 
हुआ है उसके लिये सचमुच कोई उपमा नहीं हे । 
केशवदास ने तो यहाँ तक कद दिया है कि इजार कोशिश करने पर भी 
चंद्रमा मुख को शोभा नहीं पा सकता-- 
ग्रहनि मे कीन्हों गेह सुरनि दे देख्यो देह 
शिवसों कियो है नेह जान्यों युग चारो है। 
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तपिन में तप्यों तप जलधि में जप्यों जप 
केशवदास बपु मास मास प्रति जास्थो है। 
उड्गण-ईश-हिज ईश ओऔषधीश भय । 
यदपि जगत-ईश सुधासों छुधारथों हे । 
सुनि ननन्‍्दनन्द प्यारी तेरे मुखचंद्र सम 
चन्द पै न भयों कोटि छुन्द करि हारथो है | रे 
केशान्त से लेकर झ पय न्‍त ललाद है | यह कुछ खिंचा हुआ अध चद्ी 
कार होता हे | 
भाग को भौन सुहाग को चोतरो सुन्दरता को सिंहासन सोई । 
सागर है रस को पुन ग्रेम को लोचन पंथिन को सुख होई॥ 
नूर कहे न सुने बड़ वावरी चंद ही दोष कछू न भलाई । 
होत नहीं सरि तेरे ललाट की तौ शशि चोथि को देखे न कोई ॥ 
पुरुषों के भू युगल का आकार निम्बपत्र के समान होता है ओर खि्यों 
के धनुपाकार | हर्ष भय, क्रोध आदि सिन्‍व सिन्‍व भरार्वों के श्रावेश से आर थुगल 
कभ्नी उनतमित कभी नसित, और कभी संकुचित दवोते हैं । 
कवियों ने टेढ़ी लता कामदेव के धनुष, कामदेव के खड्ग के स्थान और 
भोरे के पखों से उसकी उपसा दी है । 
कैधो लागी पंकज के अंख पंख लीक कीधी 
केशव मयंक अंक-अकित सुभाव को। 
जन्म है सुहाग को मंत्र अनुराग को। 
कि मन्त्रन को बीच अधथ ऊरध अभाव को ! 
असन सिगार को कि राम को सरासन है 
सासन लिखो है प्रेम पूरन प्रभाव को। 
राख रूख वेघ विष विषम पियूख में 
ुभामिनी की भौहे कैघों भौन हाय भाव को ॥ 
सेश्न मत्स्याकृति कहे गये हैं । नेत्र के भाव और भाषा का अन्त नहीं 
उसी अरकार उसकी उपमाओं का भी अन्त नहीं दे | खक्षन नयन, इरिण-नयन 


ज+ 
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कमल-नयन आदि कितने ही प्रकार के नेत्नों के वर्णन कवियों ने किये है। खत्रियों 
के नयनों में स्वाभाव से चत्चलता है | इसी से कदाचित्‌ सफरी, खंजन और हरिण 
इन तीन चंचल प्राणियों के नेन्नों से डनकी उपसा दी जाती है। पर इन नेन्नों 
के द्वारा सिन्‍न भिग्न भाव भी प्रकट होते हैं ! 

खजन-नयन से कौतृहल-पुर्ण विल्लास का भाव विद्यमान रहता है, सफरी 
नयन से अस्थिर इष्टिपात, दरिण-नयन मे सरक्ष माधुय, पदूस पत्नास नयन में 
प्रशान्त इब्पात आदि भाव नेत्नों की आकृति के साथ प्रकट होते हैं । 

मत्स्याकृति नेत्रों के सम्बन्ध में सूरदास जी ने लिखा हे । 


उपमा नैन न एक रही । « 

कवि जन कहत कहत सब थाके रचिकर नहीं कही | 

नहिं चकोर विधुमुख बिन जीवत मँवरहु नहीं लखात । 

हरिमुख कमल कोशते बिछुरे अनते कत ठहरात ॥ 

ऊधो बधिक ब्याध है आये मगसम क्यो न परात | 

भागि जाहिं बन सघन स्थास में जहाँन कोऊ घात ॥ 

खंजन मनरंजन न होहि ये. कबहुँ नही अकुलात। 

पख पसारि न होहि चपल गति हरि समीप उड़ि जात ॥ 

कमल न होहिं कौन विधि कहिए भूठे ही तनु आड़त । 

सूरदास मीनता कछू इक जल भरि कब न छाॉड़त | 

एक कवि ने एक ही पद्य में इन समस्त उपमाओं का सन्निवेश कर 
दिया है--- 

मुग कैसे मीन केसे खज्जन अ्बीन कैसे 
अंजन सहित सित अखितजलद से। 
चर से चकोर से कि चोखे खाड़े कोर .से 
कि मदन मरोर से कि माते राते मद से । 
नबी कवि ऐना से कि ओर नेन बैना से 
कि सियरे सिलोना से कि आछे म॒ग मद से । 
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पयसे परयोधि से कि और सीधे सीध से 
कि कारे भौर केसे अनियारे कोक नद से ॥ 
जान पढ़ता है कि कर्ण की गठन पर कल्लाकोविदों का ध्यान विशेष नहीं 
गया | कवियों ने कर्णफूल ओर कर्णयूषण की जितनी प्रशंसा की है, उतनी कर्ण 
की नहीं । प्राचीन चित्रों में कण की शोभा सदेव अलझारों से आच्छादित रही 
है | कविया ने कर्ण को उपसा शग के रसयापान्र शोभा के पविन्न भवन, ज्ञाज के 
सेन्न, सन के मन्त्री आदि से दी हैँ -- 
रागिन के आगर विराग के विभाग कर 
मन्त्र के भंडार ग्रूढ़ रूढ़ के रमन हैं। 
ज्ञान के विवर कैधों तनक तनक तन 
कनक कचोरी हरि रस अचबन है ॥ 
श्र्‌तिन के रूप किधों मन के सुमित्र रूप 
किधों केशोदास भूष के भवन हैं। 
लाज के नयन किधों नयन सच्चिव किधों 
नयन कटाक्ष सर लक्ष्य के अवन हैं ॥ 
नाक की उपमा तिल पुष्प स दी जाती हे, तिल परुष्पाकृतिनांसा। 
द्विर्यों के चित्रों म तिल फूल को द्वी नाक की आकृति दिखलाई गई है| शक्ति- 
मान्‌ ओर महात्मा के चित्रों में नाक की आकृति शुक चंचु के सदश हे | हिन्दी 
में इस भिन्‍तता पर ध्यान नहीं दिया गया है । एक कबि ने नाक के विषय में 
क्विस्ता है--- 
वन वासी किये शुक पीठि निवासी 
ठुनीर जो वीर विलासिका है। 
तिलयून प्रदून हू खेत गिरे 
गुह्य सेवक सिद्ध निकासिका है | 
हिन्दो में नासिका पर कदाचित्‌ केशवदास की निम्न-लिखित यक्ति से 


अधिक अच्छी दक्ति सिक्की ने नहीं कटी है, जिसमें नासिका का सौन्दर्य 
चग्यित दे । 


न 
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केशव सुगन्ध स्वास सिद्धन की गुफा केघों 
परम प्रसिद्ध शुभ शोभन खसुवासिका । 
केधौ मनमथ मनमीन ' की सुबेनी केघो 
कुन्दन की सीव लोल लोचन विलासिका ॥ 
मुकुता मणिन की है मुकुल पुरी सी केघों 
केधों सुर सेवत हैं काशी की प्रकाशिका | 
तिभुवन रूप ताकों तुझ तोयनिधि ताके 
तोय की तरजक्ञ के तरुनि तेरी नासिका॥ 
अधर बिम्फल के समान कहा जाता है | इनमें आकृति का साइश्य 
उतना नहीं जितना प्रकृति का । श्रधर की प्रकति भी सरस ओर रक्तवर्ण है । 
कोमलता के लिये पहलव की डपमा अधिक अच्छी है और वर्ण के लिये प्रवाल 
वन्धुजीव (दुपहरिया) अंघर ओर श्रोंठ दोनों की श्राकुत से समानता रखता है । 
बन्धुजीव को दुखद है अरन अधर तुब बाल । 
दास देत यह क्‍यों डरे पर जीवन दुख जाल ॥ 
सुख के दूसरे अंशों की अपेक्षा चिद्रुक जड़ है। अ्रू, नासिका, नेन्न, 
अधघर, आदि शअज्ों पर भावों का भत्यक्ष प्रभाव दिखलाई पढ़ता है। भाव के 
झावेग से वे सजीव से हो जाते हैं । परन्तु चिब्रुक पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं 
दिखल्ाई पढ़ता । इसी से नासिका, नेन्न, अधर आदि की उपमाएँ पुरुष, पतन्न, 
मत्स्य लता, आदि सजीव वस्तुओं से दी जाती हे | परन्तु चिद्ुक के लिये ऐसी 
कोई उपमा नहीं दी गई है । तो भी एक कवि ने चिब्ुक के सुन्दरता की बढ़ी 
अच्छी करपना की हे । 
कनक वरण कोकनद के वरण और 
भमलकति काई तामें बसन रदन की | 
कीन्हो चतुरानन चतुर ऐसी रचिपन्चि 
अलवसी चोकी चारु आसन मदन की । 
अंगुल के बाम उपमान की अवधि सब 
सुमिल सुवान मानो भ्रीय के सदन की । 
१० 
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सुन्दर सुढार है चिब्रुक नव नायिका की 
कीधो बलभद्र बादसाही हैं बदन की | 
हवली---चिन्हित शहर के ऊध्वे भाग से कण्ठ की उपमा ढी जाती हे | 
इसके सिचा जब कण्ठ शब्द का स्थान है तब शझ्ड से डसकी समानता और 
भी बढ़ जाती है | 
सब सुर तीन ग्राम रागन को धाम धन्य 
मूछुना सुंताने श्र्‌ ति ग्रह मति पैनी को । 
केघी चद्र मंडल को परग अधार सुद्ध 
उज्ज्वल अनूप स्वच्छु €च्छु पिक बैनी को || 
भने रघुनाथ सील सोभा को निवास यही 
प्रीतम की प्रीत की प्रतीति कर देनी को | 
कम्बु से सुढार रम्य चारु है कपोलहू ते 
रम्भा रति कंठते सुकंठ मुगनैनी को || 
इृदता प्रकट करने के लिये रुक्ष कपाट से पुरुष के वक्षस्थल की डपमा 
दी जाती हे । कालिदास ने कपा>-वक्षस्थ्न ही कट्ठा है । कालिदास ने कन्धे की 
चृपस्कन्घ से तुलना की है। परन्तु कन्धे का अधिक साइश्य कठि-कर से है। 
प्रकोष्ठ बाल कद॒ल्ती-काण्ड के तुद्य दिखलाया जाता है और शअ्रंगुली शिम्वीफत्य 
कु तुल्य । स्त्रियों करभोरू कही जाती हैं ? 
कोमल कमल मुखी तेरे ये जुगुल जानु 
मेरे बलबीर जू के बलहिं हरत हैं। 
सोरभ सुभाय सुभ रम्सा के सुखमा अर 
केशव करमहूँ की शोभा निदरत हैं। 
कोटि रतिराज सिरताज ब्रजराज की सों 
देखि देखि गजराज लाजनि मरत है। 
मोचि मोचि यह रुचि सकल सकोचि सोच 
सुधि आये सेंडनि की कु'डरी करत है | 
कर और पद के लिए परछव और कम्रद्ध की उपमा दी गई दे । 
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कशञ्चन के पल्‍लव में छोटी बड़ी लीक मानो 

लिख्यो है उचार मन्त्र विधि मोद सो भयों । 

सुधा की श्रवन सणि माणिक लसत सो है , 

आँगुरी किरन ज्यो प्रभाकर उदे भयो॥ 

मेंहदी रचित नख केघों नेन पंचबाण 

खरसान धरे सोने पानी तिनको दयो। 

आँचर को ओट ते अचानक हीं दीठी परसचो 

तेरो हाथ देखे मन मेरो हाथ ते गयों ॥ 
हिन्दी साहित्य से अड्ीं के जो आदुश स्वीकृत किये ग्रये हैं उनका 
वर्णन हम कर चुके । भिन्न भिन्न श्रज्ञों के लिये जो उपमाएं दी जाती हैं 
वे काल्पनिक नहीं है | उपभेदों और उपनासों में विल्कक्षण साइश्य है। इन 
उपमाशओं का आधार अनुभूति है | परन्त हिन्दी साहित्य मे कवियों ने करपना 
का अ्रत्यधिक श्राश्रय लिया है | इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक ऐसे 
सौन्दर्य की सृष्टि की जो केवल कल्पनागम्य हे। कटि की क्ृशता दिखलाते 
दिखक्ञाते उन्होंने कटि का लोप ही कर दिया | प्रायः सभी अड्डों के वर्णन 


में यही अस्वामाविकता है | इस अस्वाभ्ाविकता का कारण यह है कि कवियों 


की नायिकाएँ हिन्दू समाज की गृद्द देवियां नहीं थीं किन्तु रसिकों के मनोविनोद 
के लिये कल्पित प्रतिसाएँ थीं | जब जाति मे अकर्मए्यता आ जाती है तभी 
ऐसी कल्पित प्रतिमाओं से वह अ्रपना मन बहलाती है | हिन्दी साहित्य में स्त्री- 
सौन्दय का निर्मेल्तम रूप तुलसीदास जी ने दिखलाया है | इमें उसी सौन्दर्य 
का गये है । 

बाह्य सीन्दय' में हिन्दी कवियों का ऋतु चर्णय और नख-शिख वणन 
यही दो विषय सुख्य हैं | प्रकृति के खाथ हम लोगों की कुछ ऐसी शआव्सीयता 
है कि जब उसमे परिवर्तन द्वोता है तब हमारे हृदय के भावों सें भी परिवतंन हो 
जाता है | बर्षा काल से सेघों का आगमन होते ही हस लोगों के हृदय में एक 
अप्रिचित अनिवचनीय वेदना होने लगती है | शरद काल मे कमलों के विकास 
के साथ हम छोर्गों का भी दृदय-सरोज विकसित होने लगता है। बसन्‍्त के 
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समागम छे जब दुक्षों में नवपहलव का उद्गम होता है, वन में एक सड्दोस्सव की 
मानों सूचना हो जाती है | तब कोयल की मधुर ध्वनि के साथ ही इमारे हृदय 
में भ्री एक अपूर्य माधुरी फेज्ञ जाती हे, ओर कोमल भावों का उद्ेक होने द्वगता 
है। जो श्रेष्ठ कवि हैं वे प्रकृति के सोन्द्य के साथ मनुष्य के हृदय की जो 
झात्मीयता है उसी को प्रकट करते हैं | | 
हिंदी के सन्‍्त कवियों ने, जिन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई 
थी, ५कति के ऋतु परिवर्तन में सी संसार की निस्सारता का ही इश्य देखा | 
गगन घटा घहरानी साधो--गगन घटा घहरानी | 
पूरब दिसि से उठी बदरिया रिमिक्रिम बरसत पानी । 
आपन आपन मेड़ संभारो बह्मो जात यह पानी | 
मनके बैल सरत हरवाहा जोत खेत निरवानी। 
तुणसीदास जी ने भी वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा कल्षियुग 
के लोगों को शिक्षा ही दी है | परन्तु जब हिन्दी में मानवीय भावों की प्रतिष्ठा 
होने लगी तब ऋतु वर्ण में कवियों ने हृदय के उर्ज्ञास ओर व्यथा को प्रधा- 
नता दौ-- 
दूरि यढुराई सेनापति सुखदाई देखो 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ | 
धरि जलधर की सुनत धुनि धर की 
ओदर की सुहागिनि की छोह भरी छुतियाँ । 
आई सुधि बर की हिये मे आन खरक्ी 
सुमिरि प्राण॒प्यारी यद्द प्रीतम की बतियाँ। 
बीति ओधि आवन की लाल मन भांवन की 
डग भई बावन की सावन की रतियाँ | 
“ बसन्त के उठल्लास को पद्माकर ने एक पद्य में खूब्र अच्छी तरह व्यक्त 
किया दे | 
कूलन में केलि भें कछारन में कुझन में 
क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त हैं। 
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कहें पद्याकर परागहू में पौनहू, में 

पातिन में पीकन पलासन पंत हैं। 

द्वार में दिशान में दुनी में देश देसन में 

देखो दीप दीपन में दीपित दिगंत हैं । 

बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में 

बनन में बागन में बगरयों बसंत हे । 
हिंदी के सभी कवियों ने इसी प्रकार ऋतु वर्णन किया है किसी में 
कएपना की सरलता भ्रधिक है तो किसी में भाव की । पर वर्णन में विशेष 


वैचिश्र॒य नहीं हे | 


अजललननअन-न- ऑपसापाएमयनहाक, 
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'एसाल' जी को जन्म वि० सवत्‌ १९५५ में हुआ । आपने सस्कृत 
में एम० ए० पास किया ओर कई वर्षो तक साहित्य सेवा करते रहे , चार 
वर्ष पूर्व आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से “अलकार शास्त्र? पर डाक्टरेट प्राप्त 
किया | आजकल आप हिन्दी विभाग के अध्यापक हैं। 

आपके बनाये हुए निम्न लिखित ग्रंथ हैं-- 


(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास 
* (२) अलंकार पीयूष (३) अलंकार कोमुदी 
(४) रचना विकास (५) नादय निर्णय 
(६) आलोचनादश (७) साहित्य सागर (कोष) 


हिन्दी साहित्य का इतिहास और श्रालोचना दर्श आपके आलोचनात्मक 
ग्रन्थ हैं) आप संस्कृत साहित्य के भी विद्यान्‌ हैं। आप प्रत्येक कवि को उन 
प्राचीन नियमों की कसौणी पर तोलते हैं जो संस्कृत के साहित्यशास्त्र में लिपि 
बद्ध हैं | ह्रजभाषा साहित्य के आप प्रकाएड विद्वान हैं । 


१२२ '[ हिन्दी साहित्य-समीक्षा 


समालोचना शैत्र में आपका स्थान सेद्धान्तिक आलोचकों के साथ है | 
आपका मत है कि प्रत्येक समालोंचक' को सब से पहले अध्ययन करना 
चाहिए तब इस दुस्तर कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए ! आलोचादर्श में इस 
विपय का सांगोपांग विवेचन किया है। आपकी समभीक्षाश्रों से प्रकट प्रकट 
होता है कि सतसमालोचकों के लिए कितनी गंभीरता और विद्वता की 
आवश्यकता है । 


समालोचना के उद्देश्य-लाभ 


समालोचना का भूल था मुख्य उद्द श्य, यदि सूक्ष्म-रूप में प्रकट किया 
जाय, वास्तव में सत्य, क्ोक-मांगदय (जिसके अन्दर देश-समाज का हित, ज्ञान 
वृद्धि, सत्पथ प्रदर्शन एवं श्रध्ययन शिक्षणादि भी आ जाते हैं) और सोन्दर्या- 
नन्‍्द की खोज करना है। इसके साथ ही समालोचना का लच्य यह भी है कि 
जिन दोपों से किसी रचना में अरुचिकर एवं अनीप्सित कलुषितता आ जाती 
है उनसे रचयिता तथा अन्य जनों को सावधान करा दे जिससे वह लेखक या 
वैसा ही कोई श्रन्य लेखक उन दोषों की पुनरक्ति से अपनी रचना को सदोष 
शोर अ्रोचक न करे ! 

किसी अन्य के सम्बन्ध में समालोचक उपयुक्त श्रवल्लोकन के पश्चाव्‌ जो 
अपना निश्चित निशय या मत प्रकट करता है उससे जनता को बढ़ा जाभ 
होता दे | पाठकों को यह ज्ञात दो जाता है कि अमुक अन्थ कितना श्रच्छा और 
पठनीय है, तथा कहाँ तक वह आह तथा स्थाज्य है । साथ ही छ्लेखक को अपने 
उत्तरदायित्व के परिपालन की सफल्नता एवं असफलता का भी ज्ञान दो जाता 
है जिससे घद्द अपने मार्ग सें डचितोपयोगी सुधार कर सकता है । 

इसके साथ ही सम्राक्नोचना से किसी अंथ के सौन्दर्य पर ऐसा प्रकाश 
पद जाता है कि वह दूसरों के लिए नितानन्‍्त सुबाध, सुगम श्रौर सरतद्त साध्य 
हो जाता हे । 

कट्टना लाहिये कि किसी लेखक या कवि की रचना को यदि किसी के 

द्वारा वास्तव में सहत्ता एवं स्थायी सच्ता प्राप्त होती है तो चद्ठ समालोचक दी 


नस 
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है, ओर उसकी सत्समालोचना हो वह विधि है जिसके द्वारा आलोषच्य रचना को 
गोरव प्राप्त होता है, उसका स्थान साहित्य-समाज्ञ में स्थिर या निश्चित हो 
जाता हे | 

सुयोग्य समालोचक की सत्समालोचना से आलोच्य (चना को वे जटिल 
एवं दुबो'ध॒ अन्धियाँ भी सुलक कर सुबोध एवं स्पष्ट हो जाती हैं जिनका 


' सुल्लकाना या सममकाना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन होता! है | सत्समालो- 


चना इस प्रकार किसी आल्लोच्य रचना को चारुता से ऐसा चमका देती या 
सकती हे जैसा उसका रचयिता उसे नदीं चमका सका था सकता है | लेखक या 
कवि की अतिभा को सुन्दर प्रभा से प्रकाशित करना वास्तव में उसके सुयोग्य 
घमालोचक का ही काम है। समालोचक ऐसा करके न केवल लेखक और 
डसकी रचना को गोरवान्वित ही करता है वरन्‌ उनको लोक प्रसिद्ध परिचित 
झौर व्यापक सी बनाता है! क्योंकि उसकी सत्समालोचना से आकर्षित होकर 
लोग उस रचना को अपनाते और पढ़ने लगते है, जिससे उसका विस्तृत प्रचार 
हो जाता है भर उसे समाज में समादर पूण स्थान प्राप्त हो जाता है | 

यही यह भी कह देना अ्रनुपयुक्त न होगा कि जिस पकार सुयाग्य एवं 


' सहृदय समात्लोचक किसी लेखक या कवि तथा उस्रकी रचना को श्रपनी सत्स- 


मालोचना से गोरवान्वित कर सकत। है, उसी प्रकार एक अयोग्य एवं अश्ररसिक 


_ आलोचक अपनी दुरालोचना से उसे विगदित एवं तिरस्कृत भी कर सकता है | 


इस दृष्टि से समालोचक को एक प्रकार का विरंदि भी कट्टा जा सकता है । 
कोई रचना कितनी भी निदो ष तथा सुन्दर क्यों न हो, एक दुरालोचक के द्वारा 
वह नष्ट की हा सकती है, ठीक इसो प्रकार एक साधारण रचना भी सुयोग्य 
समालोचक के द्वारा बहुत कुछ उत्तम ओर चमत्कृत रूप में प्रकाशित की जा 
सकती है । 

यहाँ यद स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार कवि या लेखक श्रेष्ठ 
और निद्ृष्ट होते हैं उसी प्रकार समाज्ञोचक भी | श्रेष्ठ समालोचकों का स्थान 
श्रेष्ठ कवि या लेखक की दही भौति साहित्य-समाज मे बहुत ऊँचा माना जाता है 
और निक्ृृष्ट का बहुत निम्न श्रणी मे | ध्यान रखना चाहिए कि यदि आज्ञोचक 


है. 
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किसी कारणवश किसी सुरचना को जो किसी लेखक या कवि की श्रम-मूर्ति 
एवं आत्मा ही है, जान वृूझ कर नष्ट करता हे तो वह वास्तव में इत्या करता 
है, और दृत्या करता है न केचल उस कवि या लेखक तथा उस रचना की वरन्‌ 
अपनी भी, क्योंकि उसका हृदय वास्तव में उस रचना को उस रूप में प्रकाशित 
करने की आज्ञा नहीं देता ओर आलोचक की सच्ची आलोचना को उसके श्रन्तः- 


करण से नहीं निकलने देता | उसकी उस दुरालोचना में उसका हृदय-प्रतिबिंब 


न रद्द कर उसकी कुप्रवृत्ति की ही छाया रहती हे । 

किसी सुन्दर रचना की सत्समात्नोचना उसके रचयिता के उस रचनो- 
इंश्य की पूति करती है, जिले यश लाभ कहा गया है श्रोर जो सर्काव्य का 
पक प्रसुख उच्देश्य है| इस” अकार सत्समाज्नोचना किसी सफल कवि या खतेखक 
के लिये उसकी रचना के उपलक्ष में ऐसा यशस्कर पुरस्कार है, जो उसे फिर 
अधिक सुन्दर रचना करने में प्रोत्साद्षित करता है । जिस प्रकार कवि या ल्लेखक 
के त्विए सत्समालोचना पुरस्कार है उसी श्रकार समाल्ोचक के लिये भी वह 
उसका पांढित्य प्रकाशक एवं कीति कारक स्वाध्ययन-प्रदर्शन है | 

समालोाचना से न केचल कवि या लेखक तथा उसकी रचना की दी 
सामिक पमतिभा म्रगट होती है बरन्‌ समाज्रोचक की भौ | । ह 


अतः कह सकते हैं श्रोर कट्ठा भी गया है कि समाद्ोचना से साहित्य 


की समृद्धि-वृद्ध होती हे । सुन्दर सत्समाल्ोचना से प्रोत्साहित द्ोकर क्षेखकों 
एवं कवियों तथा उनकी रचनाओं में वृद्धि होती हे | साथ ही सत्समाजोचना 
से जो स्वयमेव साहित्य का एक मुख्य अंग हे, गद्य में तर्कात्मक विचेचन विचार 
की चुद्घि डोती हें। अस्तु इससे साहित्य तथा उसके रसास्वादन दोनों को 
सद्दायता मिद्वती है | 

.. समाक्षोचक साहित्य-कानन में अकट इने वाले काव्य-छुसुमों के चुनने 
वाल चतुर माली से ई, जो श्रष्छे अच्छे फूर्लों-फलों को चुन कर चुरे फूल्नों-फरल्नों 
से अक्षय कर देते, भर उनके भुणों-दोपों से सबको परिखित कर ढेते हैं, जिससे 


सथ जन्‍ते 2जप+जकब नि कणननन-मनननन-नजन+ का 3०3५+०० 


॥ काव्य” वशसे . ***** काव्य प्र० 


है 


है 
] 


ज्> 
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अन्य जन उन्हों चुने हुए सुन्दर फूलों-फत्नों को ग्रहण कर रसानन्द भ्राप्त करते 
हैं। साथ ही बुरे फूज्नों-फत्नों का त्याग कर सकते हैं | 
अस्तु कहना चाहिये कि सत्समालोचना एवं सत्समाल्नोचक जनता को 
सुपाव्य पुस्तकों के संचयन-कार्य में पथ-प्रदु्शक एवं नेता का कार्य करते हैं । 
झोर साधारण मनुष्यों को सुपाव्य पुस्तकों के पडन-पाठन की ओर समाक्ृष्ट एवं 
लगाकर उन्हें समुन्नति की ओर ले जाते हैं | अरतु, इस श्रकार वे साहित्य-द्वित 
करते हुए देश-समाज या राष्ट्र का हित करते हैं। निंदुनीय रचनाओं को 
विग्हित या तिरस्क्ृत करते हुए वे त्याज्य बनाते हैं और साहित्यसमाज से उ्ू 
वहिष्कृत करा देते हैं | इस अ्रकार सत्समात्नोचक अपनी सत्समालोना के द्वारा 
साहित्य एवं समाज का सुधार, संशोधन एवं संस्कार करते हुए उन्हें शुद्ध, 
परिमार्जित एवं परिष्क्ृत करते हैं, अस्तु, समाल्नोचकों और उनकी सत्समालो- 
चनाओ्ं से देश समाज एवं साहित्य को बहुत लाभ होता है । 
समालोचक श्रपनी सत्समालोचनाओं के द्वारा न केवल्न साहित्य की 
ही सम्द्धि-वृद्धि करता है, वरन्‌ भाषा का भी घहुत कुछ परिसारजन एवं परि- 
शोधन करता हुआ संरकार करता है। भाषा सम्बन्धी दोषों की श्रोर वह 
आंगुल्या निद्वेश करता हुआ जनता को उनसे सचेत करता है और शुद्ध तथा 
सुन्दर भाषा के प्रयोग को ओर ले चलता हे जिससे भाषा का परिष्कार हो जाता 
है और उसके दोष दूर हो जाते हैं । इसी प्रकार वह सुन्दर तथा प्रभाव पूर्णा 
प्रयोगों ( सुद्रावरों, !030778 ) का भी अचार प्रसार करता हुआ भाषा की 
शेल्षियों ( भाव-पकाशन-रीतियों था 8ए]७४ ) पर भी अकाश डाब्नता हुआ 
उन्हें अचलित करने में सद्दायक होता दे । अतः कहना चाहिये कि समालोचक 
ओर समालोचना से भाषा की भो वृद्धि ह्वोती है । जिस प्रकार सत्समालोचना 
से समाज, साहित्य भाषादि को ल्ञाभ होता है, उसी श्रकार दुराज्ोचना से इन्हे 
हानि भी होती है । जिस प्रकार रचनाओं से साहित्य सदूम का निर्माण होता 
दे उसी प्रकार आलोचनाओं से भी एक प्रकार के साहित्य की उत्पत्ति दोची 
है। यद्द साहित्य वह अकाश फेंकने वाला सूय है बिसकी प्रभा के बिना 
साहित्य-सदन भल्रे प्रकार से अपने सोंदर्य॑ तथा सुखद रूप को प्रकट ही नहीं 


१२६ [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


कर सकता | साहित्य की सुन्दरता, सजावट, सुखद सामग्री: -र्लबयःश्वि-रचता 
इसी के प्रकाश में बिखरती-विखरती है | 

श्रालोचना किसी रचना की विवेचना या व्याख्या सी करके डसकी 
समस्त रहस्यमयी गढ़ प्रन्थियों या मर्म-स्थलों को खोल कर स्पष्ट और सुबोध 
कर देती है। साथ हो हमें किस प्रकार किस्ती साहित्यिक रचना भौर उसके 
रचयिता को देखता, समझना डसके विषय में विचार करना ओर इसी प्रकार 
दूसरों को भी उन्हें दिखाना समझाना, शोर उन पर विचार कराना चाहिए, 
यह सी प्राज्नोचना से ही प्रकट होता है | अस्तु, आलोचना हमें साहित्याध्ययन 
में भी सहायता देती हे । 

श्रध्ययन या पढन में हमारा प्रथम उद्द श्य किसी रचना के द्वारा उसके 
रचयिता के सम्बन्ध ( उसके विचारादि के विषय ) में यथोचित या यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त करना होता है । हम उस रचना के द्वारा उसके ले खक से अपना 
श्रान्तरिक ( प्तानखिक ) सम्बन्ध स्थापित करना और उसके मन हृदय अ्रांदि से 
पूणतया परिचित द्वोना चाहते हैं साथ ही उसके मन, दृदय, आदि से अ्रपने 
मन-हृद॒य आदि की तुलना करते हुये सादइश्यासाइश्य भी देखना चाहते हैं | हम 
उसकी रचना में प्रतिविभ्बित होने चाल्ली उसकी अन्तरात्मा या रचना मे छाया- 
रूप से प्रदर्शित होने बालन उसके अन्तर्जणत को देखना, समझना और उनका 
अनुभव स्वयमेव करना चाहते है ओर यह सब अपनी ही ओर से और अपने 
द्वी लिये करना चाहते हैं | इस विचार से देखने पर किसी रचना की आलोचना 
का पढ़ना सानों ससय का दुरुपयोग करना साज्र है, क्योकि आलोचना के द्वारा 
हम आाज्योच्य रचना ओर डसके रचयिता को सीधे सीधे और यथार्थता के 
साथ श्रपने अनुसार नहीं जान ओर समझ सकते । 

आक्ोचना का पढ़ना मानों आलोच्य रचना और उसके रचयिता के 
सम्बन्ध मे आल्लाचक के विचारों का ही जानना मात्र है | वह जैसा अपनी 
आलोच्य रचना और उसके शचयिता को समझता, सोचता और उसी आधार 
पर लेसी अपना धारणा बना कर नियणय रूप में अपना मत प्रकट करत! हैं 
इम वेसा ही उसकी आलोचना से समझ, सोच और विचार सकते हैं | यह 
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सर्वथा सम्भव है ओर सत्य भी हे किबिना उस आलोचना के पढ़े हुये इस उस 
आल्ोचित रचना और उसके रचयिता को अपने अनुसार स्वतन्न्नरूप में स्वेथा 
दूसरे ही अकार समर ओर विचार सकते हैं, ओर जब हम स्वतंत्रता के साथ 
किसी रचना को लेकर स्वयंसेव देखते हैं तब हम उसे अपने ही अनुसार देखते 
हुए उसके रचयिता से परिचय प्राप्त करके उसकी विचार-धारादि को सममते 
ओर विचारते हैं। ऐसी दशा में हम सप््टतया स्वतंन्नता के साथ डस रचना 
ओर उसके रचयिता के सम्बन्ध में अपने (पत्यक्षरूप से किये गये अनुभव के 
आधार पर कुछ कह सकते हैं) आलोचना पढ़ कर हम आलोचक के ही विचारों 
की जान और प्रकट कर सकते हैं, क्‍योंकि हमने सूल रूप से आलोच्य रचना का 
स्वाध्याय नहीं किया । प्रायः यह देखा जाता है हस किसी रचना का स्वाध्याय 
करके जब उसकी आलोचना देखते हैं तब हम आलोचक के बहुत से विचारों के 
साथ न्यूनाधिक रूप में कभी तो सहमत होते और कभी नहीं भी होते, ओर हम 
स्वतः उसी रचना की दूसरे ही रूप सें आलोचना करते हैं । यह स्वधा सम्भव 
है कि आलोचक ने अपनी आलोच्य रचना ओर रचयिता को ढीक-ठीक न समझ 
हो अथवा बिल्कुल ही न समझता द्वो या जैसा वास्तव मे उसे समझना चाहिये 
(जैसा समक्काने का अ्रयत्त रचयिता अपनी रचना में करता है) वैसा न समझकर 
किसी दूसरे ही रूप मे समझा हो, इन दशाओं मे आलोचना का पढ़ना हमारे 
लिये अमात्मक ओर हानिकार ही होगा | इसलिये किसी आलोचना के पढ़ने से 
पूर्व यह अवश्यमेव देख लेना चाहिये कि उसका लेखक सत्समाल्नोचक है या 
नहीं, वास्तव से वह समालोचना करने के लिए योग्य है या नहीं , झुयोग्य 
सत्समालोचकों की ही आलोचना अवलोकनीय मानने के योग्य होती है | प्राय; 
साधारण ज्ञान रखने वाले पाठक आ्रालोचना के प्रभाव से ऐसे अ्रभावित हो जाते 
हैं कि वे मूल रचना के यथाथंतः समझने में भी अशक्त से हो जाते हैं । वे उसे 
उसी दृष्टि उसी रूप से देखते तथा सममते हैं जिस दृष्टि या रूप से आलोचक 
ने, जिसकी आलोचना उन्होंने पढ़ी दे, उसे देखा तथा समझा है | चाहे वह 
ठीक द्वो या न हो । 
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उद्धव शतक में काव्य कोशल 


यद्यपि यह छोटा-सा ही काव्य दे, तथापि यद्द काव्य-कोशत्य इतनो 
प्रशुर भाषा में है कि इसका यह लघु आकार इसके पांडित्यपूर्ण काव्य-कोशल्ष के 
कारण और भी स्तुत्य हो जाता दे | इतने छोटे से काव्य में इतने कोशज् का 
होना कवि की पांडित्य पूरा प्रतिभा का परिचायक हे । 
यह स्पष्ट है कि इस काव्य में विप्रलम्भ शक्ञार ( करुणा-भक्ति प्रेम ) 
तथा शान्तरस का प्राधान्य है, भक्ति और प्रेस की, जिन्हें शक्कर के ही अंग 
मानते हैं, महत्ता ओर सत्ता स्थापित की गई दे । 
कृष्ण भर गोपिकाए आलस्बन के रूप में आर गोकुक्न, जो प्रमलीक्षाओं 
का मुख्य स्थान है और जड्दों की वायु तथा भूमि आदि प्राकृतिक पदार्थों पर 
भी कृष्णानुराग का रग चढ़ा हुआ है, और उद्धव के द्वारा क्लाई गई प्रम- 
पत्रिका उद्दीपन के रूप में लिये जा क्षकतें हैं । प्रेम और भक्ति से प्रप्ल्वावित 
कृष्ण, गोपियों और आगे चलकर भक्ति ओर श्रेम रस से सिंचित उद्धव में 
_ पुल्कावल्ली, अश्न-प्रवाह, उच्छुचास, कलावरोध, अस्वेद, वेवण्य', करंप, शेथिल्य 
सोह-प्रसोदु आदि अनेक अ्रनेंक अनुभव यथोचित रूप से यथास्थान प्रदर्शित 
किए गए हैं । पूर्व स्ठति की धारा तो कहीं कहीं पर ओम सी होती हुई ओर 
कहीं कहीं पर पूर्ण रूप से अकट होकर प्रवाहित द्ोती हुईं ज्ञात होती है । 
कहदी-कहों तो अनेक अलुभर्वों का सुख्ठु सुगुंग्फन बढ़ी. ही चातुरी और 
रुचिरता से किया गया है ।' ( देखो छुन्द्‌ नं० 4८, २६, १०२, १०३, १०६; 
१०८ इत्यादि । ) 
दीन दसा देखि ब्रज-बालनि की ऊधव को, 
गरिगी शुमान ज्ञान-गौरव गुठाने से। 
कहे रतनाकर' न आए. मुख बैन नैन, 
_नीर भरि लाए, भए सक्ुचि सिहाने से । 
सूखे से खमें से, सकबके से, सके से थके, 
भूले से, श्रमे से, भभरे से, भकुवाने से । 
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हौले से, हत्ते से हुल हले से, हिये में हाय, 
हारे से, हरे से, रहे हेरत, हिराने से ॥ 
वह एक स्वाभाविक बात है कि जिस समय कोई स्योह्टार आता है उस 
समय सबको विशेषतया ख्तियों को, अपने-अपने भ्रियजनों का प्रम के कारण बार 
बार ध्यान या स्मरण भाता है । प्रेंमिकाएँ तो अपने प्रमियों के बिना स्पौद्टार 
मनाती दी नहीं ओर यदि मनाती भी हैं तो रो-रोकर दुख के साथ ही | इसीका 
कैसा सुन्दर वर्णन छुन्द नम्बर २९, २६ में किया गया है-- 
आवत दिवारी विलखाइ ब्रजवारी कहें, 
अबक हमारे गाव गोधन पुजैहै को । 
कहे 'रतनाकर?ः विविध पकवान धाहि, 
चाह सों सराहि चख चंचल चलेहै को || 
निपट निदहदोरि, जोरि हाथ निज साथ ऊधो! 
दमकति दिव्य दीप मालिका दिखेहै को | 
कूबरी के कूबरतें उबरि न पावै कान्ह, 
इन्द्र कोप-लोपक गुबधन उठेहे को ॥ 
अ्यक्ञारात्मक मुक्तक काव्य में पटऋतु वणन सम्बन्धी रचनाशेली का 
प्रचार पहले बहुत रहा द्वे भोर बहुत से प्राचीन कवियों ने लिखा भी है । श्री 
रल्ाकर जी ने भी इस काव्य में पटऋतु के वर्णन वाले छः छुन्द दिये हैं | वास्तव 
. में यह पढ़ ऋतु वर्णन अपने ढक का अद्वितीय ही हे । छः ऋतुओं के ह्विए 
केवल छः छुन्‍्द ही लिखे गये हैं भर्थाव्‌ प्रत्येक ऋतु के लिए एक ही इन्द हे । 
विशेषता यहाँ यद्द है कि प्रत्येक ऋतु में भ्कृति की समस्त भुख्य बातों तथा 
दशाओं को वियोग विह॒ल्न बजपर ही घटित किया गया है | एक शोर तो भ्रकृति 
चिन्नण है ओर दूसरी ओर वियोग व्यञ्नना से अज का निरूपण है । समस्त 
पदावद्धी इसीलिये श्लिष्ट रक्‍्खी गई है । कह्टीं-कहीं शब्द-युस्मक ( मुद्गायरे के 
अनुसार साथ चलने वाले दो शब्द) भी रिल्लष्ट रूप में रखकर सार्थक किये गये 
हैं। यथा--- । 
काम विधि बाम की कल्ना में मीन मेष कहा--छुन्द न७ १७ 
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भक्त कवियों ने ब्रज को अपने आराध्य या इृष्टदेव का लीलाधाम समस 
कर उसकी भी बड़ी ही मार्मिक प्रशंसा या स्तुति को है । यह एक साधारण सी 
बात है कि भक्त और प्रेमी की अपने आराध्यदेव या प्रम धर्म की सभी वस्तुए 
उतनी दी श्रच्छी लगती हैं ओर उनमें भी उसका उत्तना ही अनुराग होता हे 
बितना इृष्टदेव या भ्रेम-पान्न में | रल्लाकर जी ने भी इसी के अ्रनुसार बज भर 
बरसाने आदि की व्यक्षनामयी मार्मिक सहत्ता दिखलाई है | उद्धव बज की बढ़ाई 
करते हुए कद्ठते हैं 
छावते कुटीर कहूँ रम्य जम्मुना के तीर, 
गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं । 
कहे 'रतनाकर? विहाइ प्रम गाथा गूढ़, 
स््लोन-रसना में रस और भरते नहीं ॥ 
गोपी ग्वाल बालनि के उमड़त आँसू देखे, 
लेखि प्रलयागम हूँ नेकु डरते नहीं। 
होतो चित चाव जो न रावरे चितावन के, 
तजि ब्रज गाँव इते पाँव घरते नहीं ॥ 
कवि कल्पना के लिए सबसे बढ़ी प्रशसनीय बात यही है कि बह अपनी 
प्रतिभा से जिस चात का भी चित्रण करे उसे स्वाभाविक और सजीव बना 
प्रनुभूति व्यक्षवा के साथ साकार रूप में सामने खड़ा कर दे। 'रनाकर' जी 
की प्रोढ़ प्रतिसा और कल्पना में यही जादू है | थे परिस्थिति प्रकृति और हृदय 
की ऐसी मर्सज्ञता के साथ जाँच करते हैं कि उसमे तनिक भी बतल पढ़ने नहीं 
पाता । इसका ज्वज्न्त उदाइरण हमें यहाँ उस कविता में मिल्षता है जिसमें 
उद्धव के सथुरा को प्रयाण करते और यशोदा राधिका तथा गोपियों के द्वारा 
कृष्ण के लिए प्रसोपद्वार या भेंट देने की बात कही गई है । (छुन्दु नं० ६७) 
घाई जित तित तें विदाई-हेतु ऊधव की | 
गोपी भरी आरति सभारतिन साँसरी | 
कई 'रतनाकरः मयूर पक्ष कोऊ लिए, 
कोऊ गुँज-पंजली उमादे प्रेम-आँसरी ॥ 
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भाव-भरीं कोऊ लिए, रुचिर सजाव दही, 

कोऊ महो मजु दाबि दलकति पाँसुरी । 
पीत पट नन्‍्द, जसुमति नवनीत नयों, 

कीरति कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी॥ 

जहाँ गोपियाँ कृष्ण के लिए उद्धव से श्रपने सन्देश कहती हैं वहाँ जो 

उन्द लिखे गये हैं व॑ वस्तुतः साहित्य में बेजोड़ ही से हैं | 
“ कितना अ्रच्छा अभिनय-प्रधान संदेश और कृष्ण निवेदन का कैसा 
चारु चित्रण मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं की पूण सूचना देते वाल्नी 
व्यक्षना के साथ छुन्दु न० $४ में किया गया है । गोपियाँ कद्दती हैं कि तुम 
कृष्ण से यही कह्टना, ओर ऐसा नाव्य करके हमारी दशा को निवेदन में, सजीच 
ओर साकार करके प्रस्यक्षीकृत कर देना, पहल्ले तो यही कहना--- 
“हाल कहा बूकत, विहाल परी बाल सबै, 
बसि दिन ह्वॉंक देखि हगनि सिधाइयौ |” 
“आसर मिले ओ सर-ताज कछु पूछ॒हिं तो, 
कहियो कछु न दसा देखी सो दिखाइयों |? 

( क्योंकि ऐसा करने से सब तृत्तान्त डनकी आँखों के सामने साकार 
खड़ा हो जायेगा और उसे देखकर सम्भव है वे हमारी दशा का अनुमान कर 
लें और करुणा तथा दया से कुछ पिघल जाँय | ) 

“आहके, कराहि, नेन नीर अवगाहि, कछू, 
कहिबे को याहि, हिचकी ले रहिजाइयो | 
यही अभिनय करना । किन्तु यदि तुस समझ्छो कि कुछ कहना आवश्यक 
श्रथवा श्रनिवाय ही हे तो-- 
“नंद जसुदा औ गाय, गोप गोपिका की कछु, 
बात बृषभान भौन हैँ की जानि कौजियो। 
(कहे रतनाकर कहति सब हा हा खाइ, 
हा के परपंचनि सो रंच न पसीजियो। ) 
क्योंकि ऐसा करने से कृष्ण के-- 
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आँस भरि ऐडै औ उदास मुख ह हैं हाय ! 
( जो हम नहीं चाइतों ) इसलिएु-- 
ब्रज-दुख-त्रास की न तातें साँस लीजियो | 
तो फिर करना क्‍या | अच्छा करना बस यही कि-- 
“त्ामकों वबताइ औ जताई गास ऊधो ! बस, 
स्थाम सो हसारी राम-राम कहि दीजियो |? 
यहाँ 'रास-राम' पद कैसा व्यक्षक हे । इसमें वीप्सा अ्रत्नद्वार नहीं, 
क्योंकि यह शब्द पुनरुक्ति से प्रणाम वाची एक विशेष शब्द थुग्म बन जाता दे 
है तथा यह भरी व्यज्ञित करता है कि वियोग ब्याकुल गोपियों के जीवन वर्णान 
की वह घड़ी निकट आरा गई हे जब राम रास ही कहना उचित होता है | मदद 
राम-राम भन्तिम प्रणाम का भाव भी सत्नकाता हे | चस्तुतः दोनों दी छुन्द 
प्प्रतिस हैं । 
कहीं कहीं रत्ताकर जी ने बिहारी आदि प्राचीन कवियों की साँति 
वियोगताप का उत्कष अत्युक्ति के साथ चिट्ठी लिखते समय दिखव्वाया दै-- 
“पृखि जाति स्याही लेखिनी के नेकु डंक लागें, 
अंक लागे कागद बररि वरि जात हैं।” 
छुन्द न० ६६ 
उद्धव के चलते समय उनके पीछे पीछे भक्ति औ्रोर प्रेम के वश में होकर 
भावनाओं की अवल प्ररणा से बस अज के ग्रोपी-योपी ही नहीं चलने द्गते, 
परन्‌ 
“ऊधव के चनत चला चल चली यौं चल, 
अचल चले ओऔ अचले हु भये चल से ।? 
के तो देते हैं परन्तु छुझ, कूल और कालिन्दी की रोदनमयी 
दशा को देखकर उनकी जो दशा होती है उसका कैसा मर्मस्पर्शी और हृदय 
द्वाषक चित्रण छुन्द ने १०२ और ६०३ में किया गया है | 


डः 
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श्री रामकुमार वर्मा 


रामकुमार जी का जन्म सम्वत्‌ १९६२ में मध्य प्रान्त के सागर जिले 
में हुआ । आपकी स्वर्गीया माता एक कवयित्री थीं, और उन्होंने आपको 
हिन्दी की प्रारंभिक शिक्षा दी। वि० सम्बत्‌ १६८६ में आपने प्रयाग विश्व- 

'विद्यालय से एम० ए.* पास किया; ओर उसी के बाद आप हिन्दी के 
लेक्चरर नियुक्त हुए। 

प्रारम्भ से ही आपकी रुचि कविता की ओर थी | आपकी “अभिशाप! 
अंजलि? “रूपराशि?” “निशीथ”, “चित्तोड़ की चिता?, “चन्द्रकिरण? और 
“चित्ररेखा? आदि अनेक कविता की पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं | 'चित्ररेखा? 
पर आपको २०००) का देवपुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 

कवित्व के साथ साथ कुमार जी से एक उच्चकोंटि के समालोचक के 
गुण विद्यमान हैं | "साहित्य समालोचना? “कबीर का रहस्यवाद”? तथा “हिन्दी 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? आपके आलोचना अन्य हैं । 

'साहित्य समालोचना” आपकी प्रथम रचना है जो कि वि० सम्बत्‌ 
१९८७ में प्रकाशित हुई थी। इसमें साहित्यकला के मुख्य चार अंगों--- 
कविता, कहानी, रज्ञमज्ञ ( नाटक ) और समालोचना--पर विचार किया 
किया गया है । 

“कबीर का रहस्यवाद? वि० सम्बत्‌ १९८८ में प्रकाशित हुआ था । 
इसमें “कबीर का परिचय, रहस्यवाद, अध्यात्मिक विवाह, आनन्द, गुरू 
इठयोग, सूफीमत, अनन्त संयोग आदि क्रम से कबीर दर्शन का विश्लेषण 
किया गया है |” 

“हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” अ्रभी हाल ही का 
प्रकाशित ग्रन्थ है । इसी पर आपको नागपुर विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० 
की डिग्री प्रास हुई है। इसमें प्रत्येक कवि का साज़ोपाड़ अध्ययन और आलो- 
चना की गई है। इसी कारण से इसका नाम आलोचनात्मक इतिहास है। 

११ 
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आपकी समालोचनाओं से यह विदित होता है कि समालोचना करने 
में कितने अध्ययन करने की आवश्यकता है। राग; दघ आदि भावों के 
युक्त व्यक्ति समालोचक नहीं हो सकता | वर्मा जी ने इन कठिनाइयो को दूर 
कर सबंत्र सहदयता से काम लिया है । 


कबीर का रहस्यवाद 


कबीर का रहस्यचाद अपनी विशेषता लिए हुए है | वह एक ओर तो 
हिन्दुओं के अद्वतवाद की गोद में खेलता है ओर दूसरी ओर मुसलमानों के 
सूफीमत-सिद्धान्त को स्पर्श करता हे | इसका विशेष कारण यद्दी था कि कबीर 
हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के संत्तों के सत्संग में रहे और वह प्रारम्भ से 
ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाल आपस में दूध पानी की तरह मिल जाय॑ | 
इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मर्तों से सम्बन्ध रखते हुए अपने 
सिद्धान्तों का निरूपण किया । रद्स्यचाद में भी उन्होंने अहतवाद और सूफीमत 
की गगा-जझूनी? साथ ही बहा दी | 
अद्वेतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण है । शहर के श्रद् तवाद में जो 
ईसा की ८ चीं सदी में प्रादुभू त हुआ, आत्मा और परमात्मा की चस्तुतः एक 
हि ही सत्ता हे। माया के कारण ही परमात्मा में नाम श्रोर 
अद्द तवाद रूप का अस्तित्व है । इस माया से छुटकारा पाना ही मानों 
आत्मा और परमात्मा का फिर एक बार एक ही सत्ता 
स्थापित करना है । श्ात्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें 
माया के परदे ने अद्गग कर दिया दे। जब उपासना या ज्ञानाजन पर साया नब्ट 
हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है । कबीर इसी बात 
को इस प्रकार लिणते हैं--. ह 
जल में कुम्म कुम्म में जल हैं बाहिर भीतर पानी | 
फूटा कुम्म जल जलहिं समाना, यहु तत कह्मौ गियानी || 
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एक घढ़ा जल में तेर रहा है| उस घढ़े में थोड़ा पानी भी है । घडे 
के भीतर जो पानी हे वह घढ़े के बाहर के पानी से किल्ली श्रकार भरी भिन्न नहीं 
है | किन्तु वह इसलिए अल्लग है क्‍योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों अंशों 
को मित्नने नहीं देती जिस प्रकार साया बह्म के दो श्वरूपों को अलग रखती 
है | कुम्म के फूटने पर पानी के दोनों भाग मित्कर एक हो जाते है उसो प्रकार 
माया के आवरण के हटने पर आत्मा ओर परमात्मा का संयोग हो जाता है | 
यही अद्वेतवाद कबीर के रहस्यचाद का आधार है । 
दूसरा आधार हे मुसलमानों का सूफीमत । हम यह निश्चय रूप से 
नहीं कह सकते कि उन्होंने सूफीमत के प्रतिंपादन के लिए ही अपने शब्द कहे 
हैं पर यह निश्चय हे कि म्रुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों मे सूफी - 
मत का तत्व मिलता है । 
ईसा की आठवीं शताब्दी सें इस्लास धर्म में एक विप्लच हुआ । राजवी- 
तिक नहीं घामिक | पुराने विचारों के कद्दर सुललसानों का एक विरोधी दत्त 
उठ खड़ा हुआ | यह फारस का एक छोटा-सा सम्प्रदाय था 
सूफीमत । इसने परम्परागत सुसलिस आदशों' का घोर विरोध किया 
ओर कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक क्षेत्र में उधल-पुथल 
मच गई । इस सम्प्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिल्लाक्षक्ति दे दी । संसार 
के सारे ऐश्वय्यों' ओर सुर्खों को स्वप्न की भाँति भ्ुल्ला दिया । वाह्म उशक्ञार और 
बनावटी बातों से डसे एक बार ही घृणा हो गई। उसने एक स्वतन्त्र मत 
की स्थापना को | सादगी ओर सरलता ही उसके वाह्मय-जीचन की अभिरुचि वन. 
गई । कीमती कपड़े भोर स्वादिष्ट सोजन से बढ़ी घणा हो गई | सरलता और 
खादगी का आदुश अपने सम्मुख रख कर उस सम्प्रदाय ने अपने शरीर के वख 
बहुत दी साधारण रखे। वे थे सफेद ऊन के साधारण बस्र । फारसी से सफ़ेद 
ऊन को 'सूफ! कहते हैं, इसी शब्दार्थ के अनुसार सप्लेद ऊन के वस्त्र पहिनने 
वाले व्यक्ति सुद्दी) कहलाने लगे । उनके परिपान के कारण द्वी उनके नास की 
सृष्टि हुईं । 
सूफीमत में भी यथपि बन्दे ओर खुदा का पुकीकरण हो सकता है पर 
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उसमें भाषा का कोई विशेष स्थान नहीं । जिस प्रकार एक पथिक अपने निर्दोष 
स्थान पर पहुँचने के रिए प्रस्थान करता है, सार में उसे कुछ स्थल पर करने 
पढ़ते हैं उसी प्रकार सूफीमत में भात्मा परसास्मा से मिलने के ल्विए व्यप्न द्वोकर 
अग्रसर होता है । परमात्मा से मिलने के पद्विल्ले आत्मा को चार दिशाये' पार 
करनी पढ़ती हैं-- 
१---शरियत 
२---तरीकत 
३--इकीकत 
४--मारिफ्रत 
इस मारिफ़त में जा कर आत्मा और परमास्मा का सम्मिलन दवोता दे | 
वहाँ आत्मा स्वयं 'फता? होकर “बका” के लिये प्रस्तुत होती हे । इस अकार 
आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनल दृक्क! सार्थक हो 
जाता है। इस अकार प्रेस में चूर हो कर आ्रात्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर 
ईश्वर में मिक्षती है और तब दोनों शराब पानी की तरह मिक्ष जाते हैं | 
* दूसरी बात यह दे कि सूफ़ोमत में प्रम का अंश बहुत महत्व-पूर्णा दे | 
प्रेम ही कर्म है, और श्रेम ही धर्म है। सूफीसत मानों स्थान-स्थान पर भ्रम के 
आवरया से ढका हुआ है। उस सूफीमत के बाग को श्रेम के फुद्दारे सदा सींचते 
रहते हैं । निःस्वाथ प्र मं डी सूफीमत का प्राण है । फारसी के जितने सूफी कवि 
हैँ वे कविता में प्रेम के अतिरिक कुछ जानते ही नहीं हैं| प्रमाण स्वरूप जक्ा- 
लुद्दोन रूमी के बहुत से उदाइरण दिये जा सकते हैं । न्‍ 
प्रेम के साथ-साथ उस सृफ़ीसत में प्रेम का नशा भी प्रधान है | उसमें 
नशे के ख़ुसार का और भी महत्वपूर्ण अंश है। उसी नशे की खुमार की बदौ- 
लत ईश्वर की अदुभूति का अवसर मिलता है | फिर संसार की कोई सछति नहीं 
रइती । शरीर का कुछ ध्याव नहीं रहता। केचल परमात्मा की लो! ही सब 
कुछ होती दे । कवीर ने सी एक स्थान पर लिखा है :-- 
हरि रस पीया जानिये, कबहूँ न जाय खुमार । 
में मंता धूमत फ़िरे नाहीं तत की सार॥ 
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एक बात भ्रोर है । सूफीमत में ईश्वर की भावना खत्री रूप में मानी गई 
हे | वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिये सौ जान से निसार 
होता हे | उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है । उसके द्वार पर जा कर प्रेम 
की भीख माँगता है | ईश्वर एक दैवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित 
होता है उदाहरणार्थ रूमी की एक कविता का भावाथ इस प्रकार दिया जा 
सकता है । 
प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार । 

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है। 

ओऔरो प्रियतमे आओ ओर करुणा से मेरे सिर का स्पश करो ! . 
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पशं मुझे शान्ति देता है। 
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है। 
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो। 
में सन्‍तस हूँ, सन्तप्त हूँ, सन्‍्तप्त हूँ। 


जल 


ऐ,, मेरा जीवन ले लो, 

तुम जीवन खत्रोत हो, क्‍यों कि तुम्हारे विरद्द में में अपने जीवन से क्लान्त 
हुँ। में वह प्रेमी हूँ जो प्रमी के पागलपन में निषुण द्वे | में विवेक ओर बुद्धि 
से द्वरान हूँ । 

अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा और 
परमात्मा के एकीकरण होने न होने में चिन्तन ओर माया का महदत्व-पूर्ण भाग 
हे । सूफी मत में उसी के लिये हृदय की चार अवस्थाओं झोर प्रम का । हम यह 
पहिल्ले द्वी कह चुके हैं कि कबीर का रदस्यवाद हिन्दुओं के भ्रद्देतवाद और मुसल- 
मानों के सूफ़ो मत पर आश्रित है । इसलिये उन्होंने अपने रहस्यवाद के स्पष्दी- 
करया में दोनों कौ--अरद्वेतवाद और सूफी मत की बातें ली हैं फत्नतः उन्होंने 
अद्वेतवाद से माया और चिन्तन तथा सूफ़ी सत से भंम लेकर अपने रद्स्यवाद 
की सुष्टि को दे । सूफी मत के सभी रूप भगवान की भावना ने भ्रद्वेतवाद के 
पुरुष रूप भगवान के सामने सिर कछुका दिया दे । इस अकार कबीर ने सिद्धान्तों 
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से अपने कास के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है। इस 
विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत द्वोता हे । 
परमात्मा की अनुभूति के लिये आरमा प्रेम से परिपृण होकर अग्नसर 
होती है | वह सांसाशिकिता का यहिष्कार कर दिव्य ओर अलौकिक चातावरण 
में उठती है ' चह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जा इस विश्व का निर्माण- 
कर्ता है। उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष । सत्पुरुष के संसग में वह आत्मा 
उस देवी शक्ति के कारण हतब्ुद्धि सी हो जाती हे । वढ़ समझ द्वी नहीं सकती 
कि परमात्मा कया है, कैसा हे | वह अ्रवाक रद्द जाती है । बस ईश्वरीय शक्ति 
का अनुभव करती है पर उसे प्रगट नहीं कर खकती । इसलिये 'यूर्ों के गुड़” के 
समान वह स्वयं परमात्मानुभच तो करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
कह सकती । कुछ समय के बाद जब डसमे कुछ बुद्धि आती हे ओर कुछ 
कुछ जबान खुलती है तो वह एक दस से पुकार उठती है :--- 
कहहि कबीर घुकारि के श्रदूभ्ुुत कहिय ताह्िि 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति हो नहीं होती कि वह परमात्मा की 
ज्योति का विरूपण करने के लिये अग्नसर हो । वह आश्चय्य और जिज्ञासा की 
इष्टि से परमात्मा को ओर देखती रहती है। अन्त में चह बड़ी कठिनता से 
कहती है :--- 
वर्णहुं कोन रूप कौ रेखा, 
दो सर कौन आहि जो देखा | 
ओऑकार आदि नहिं वेदा, 
ताकर कहहु कोन कुल भेदा ॥ 
५ >< >८ 
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पवना | 
की धरे नाम हुकुम को बरना 
नहिं कछु होति दिवस ओऔ राती। 
ताकर कहूँ कौन कुल जाती ॥ 
इत्व सहज मन स्मृति ते प्रगट भई इक जोति | 
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ता पुरष कि वलिहारी निरालम्ब जे होति ॥ 
रमैनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती है । धीरे 
धीरे आ्रात्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशाल्षता का अनु- 
भव करती हे और उस समय वह अनन्दातिरेक से परमात्मा के गुण वर्णन 
करने लगती है।--- 
जहि कारण शिव अजहेँ वियोगी | 
अग विभूति लाइ मे जोगी॥ 
शेष सहस मुख पार न पावबै। 
सो अब खसम सहित समुभावे || 
इतना सब कहे पर अंत में यही शेष रह जाता है कि--- 
तहिका गुप्त स्थूल नहिं काया । 
ताके शोक न ताके साया ॥ 
कमल पत्र तरजड्ञ इक माँही। 
संगहिं रहे लिप्त पे नाहीं॥ 
आस झोस अडन में रहई। 
अगनित अंड न कोई कहई।॥ 
निराधार आधार ले जानी। 
राम नाम ले उचरे बानी ॥ 
>< >८ >८ 
भर्मक बाँधल ई जगत कोई ना करे विचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना भव बूड़ सुआ संसार ॥ 
रमेनी ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कदती दे:--- 
जिन यह चित्र बनाइया, साँचों सो सूरति दार | 
कद्दद्दि कबीर ते जन भत्ते, जे चित्रवन्तहिं लेहि विचार | 
, इस भेस की स्थिति बढ़ते घढ़ते यद्ाँ तक पहुँचती दे कि भारमा स्वयं 
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कक] 
परमात्मा की स्री बन कर डसका एक भाग बन जाती दे । यही इस प्रम कौ 
उत्कृष्ट स्थिति है :-- है 
9 “एक अड उकार ते, सब जग भया पसार। 
हि 9 
कहृहि कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ॥? 


रमेनी २७ 
और श्रन्त में आत्मा कहती है ;-- 
“हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव | 
हरि विन रहि न सके मोर जीव | 
हरि मोरा पीव में रास की बहुरिया । 
राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ॥? 
शब्द में ११७ 


ओर 
“जो पै पिय के मन नहीं भाये । 
तो का परोसिन के हुलराये | 
का चूरा पाइल भ्रमकाएं | 
कहा भयो बिछुआ ठसकाए ॥ 
का काजल सेन्दुर के दोये। 
दोलह सिंगार कहाँ भयो कीये | | 
अजन मंजन करे ठगोरी । 
का पति भरे निगोड़ी बौरी॥ 
जो पे पतित्रता है नारी। 
कैसे ही रहौ सो पियहिं पियारी ॥ 
प्रन मन जोबन सॉंपि सरीरा। 
ताहि सुद्दागिन कहे कबीरा ॥? 


श्स रहस्पवाद को चरम सीसा उस समय पहुँच जाती हे जब आत्मा 


पूर्ण रूप से परमास्मा में सम्बद्ध हो जाती है । दोनों में कोई अन्तर नहीं रह 


जाता | यड्ढोँ भ्रात्मा अपनी भाकांक्षा पूर्ण कर क्षेत्रों दे और फिर आत्मा और 
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परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का श्रभुभव करते हुए 


कद्दते हैं :-- 
हरि मरि हैं तो हम. हैँ मरि हैं । 


हरि न मरे हम काहे को मरि हैं ॥ 

आरसा ओर परमाश्मा में इस प्रकार का मिल्नन हो जाता दे कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व साथक 
होता दे । फ्रारसी में इसी विचार का एक बढ़ा सुन्दर अवतरण है | निकत्सन 
ने उसका अंभ्ेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्पर्य यददी हे :--- 

जब बंद ( मेरा जीवन तत्व ) दूसरा? नहीं कह्दलाता तो मेरे गुण 
उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका वाह्म रूप 
मेरा दे । यदि वह बुलाई जाय तो मे उत्तर देता हूँ ओर यदि में बुल्ञाया जाता 
हूँ तो वह मेरे बुज्ञाने वाले को उत्तर देती है ओर कट्द उठती है “लब्बयक?” 
( जो आज्ञा ) | वह बोलती हे मानो मे ही वार्तालाप कर रहा हूँ | उसी प्रकार 
यदि में कोई कथा कहता हूँ तो मानो वही उसे कह्दती दे । दम लोगों के बीच 
मे से मध्यम पुरुष सर्चनाम ही उठ गया है | ओर उसके न रहने से में बिभिन्न 
करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ। 

इसी चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था । डनको 
डछट वासियों में इसी आत्मा ओर परमात्सा का रहस्य भरा हुआ दे । 
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इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति इस कबीर की कविता में 
पाते हैं । - 


+न्‍कमकमजकम-»>नकाम#मक भी जल 


प॑० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 


गिरीश जी का जन्म पौष शुक्ल ७ सम्बत्‌ १९४४. वि७ में जौनपुर 
जिले में हुआ था । आपने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कालेज से बी० ए० 
पास किया और तत्यश्चात्‌ स्वतंत्र रूप से साहित्यिक जीवन- व्यतीत करने 
लगे । 

साहित्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा सवंतोमुखी रही । आपने 'मनोरमा?, 
धवालसखा' तथा 'अरुणोदयः आदि कई मासिक पत्रों का बड़ी योग्यतापूंक 
सम्पादन किया । उपन्यास क्षेत्र में आपके लिखे 'सन्देह?, 'बाबू साइब?, 'प्रेम 
की पीड़ा?, पाप की पहेली*, बहता पानी? और “नादिरा? प्रकाशित हो चुके 
हैँ | 'गुड़ियो का डव्बा! नामक एक कहानी संग्रह भी निकला है | कविता मे 
आपने प्रारम्भिक अ्रवस्था में 'रसाल बन! तथा 'स्मृति? आदि खण्ड काव्य 
लिखे | आज कल आप “तारक बध? नाम का एक बड़ा मंहाकाव्य लिख 
रहे हैं | 

हमारा सम्बन्ध गिरीश जी की समीक्षाओं से है। आपके समालोचना 
सम्बन्धी दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 'महाकवि हरिऔ्रध! वि० सम्बत्‌ १९८९ में प्रका- 
शित हुआ था तथा "गुप्त जी की काव्यघारा? वि० सम्बत्‌ १६६३ में। इसके 
अतिरिक्त आपने हिन्दी काव्य की कोकिलाएं” और कुछ स्फुट लेख आदि 
लिखे हैं। 

“महाकवि हरिओ्ोध? कविसम्राट हरिऔध जी का ५. खरडों में सबसे 
प्रामाणिक व्यक्तित्व सम्बन्धी अध्ययन है | पहले खण्ड में हरिऔऔध जी का 
स्वभाव ओर व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। दूसरे में प्रारम्भिक काव्य, 
तीयरे मे प्रिय प्रवास, चौथे म॑ चौपदे और पाँचवे में प्रकृति चित्रण। इस 
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प्रकार कवि के व्यक्तित्व और कवित्व शक्ति का पूर्ण आभास मिल जाता है | 
यद्यपि लेखक का सम्बन्ध हरिओध जी के साथ गुरु शिष्य का सा रद्द है पर 
फिर भी आप समीक्षाकार के दृष्टिकोण को कभी नहीं मूल्ले हैं । 

गुप्त जी की काव्यघारा? में गुप्त जी के काव्य सम्बन्धी जो विशेष- 
ताएं थीं उन सब का प्रदर्शन किया गया है । गुप्त जी की कल्पना, अनुभूति 
भाषा, शैली, छुन्द, कला, गीतिकाव्य, रहस्यवाद, नाठक, 'साकेतः आदि 
सब का अध्यनन किया गया है । 

अंग्रेजी मे 'कवि ओर काव्यमाला? (]6 वात 90०७7 86768) 
की समीक्षाएं जिस तरह निकलती हैं उसी श्रेणी की आपकी समालोचनाएं 
है | आपकी समीक्षाएं निष्पक्ष, तथा गाभीय और पांडित्य से पूर्ण हैं | 


गुप्तजी का गीति-काव्य 


हिन्दी-साहित्य में गीति-काव्य की ओर फशभी भ्रद्ृति ही न रही हो, ऐसी 
बात नही | शुद्ध श्टंगारिक धरातल पर लिखी गईं तथा भावुक नारी हृदय को 
व्यक्त करनेवाली विद्यापति की गीति कवितायें मधुर भापा और चुटीले भावों 
की इष्टि से अपनी समता नहों रखती । बिरहिणी गोपिकाश्रों के कलेजे के दं 
को अमर पढ़ प्रदान करनेवाज्नी सूरदास की भाव-मग्न लेखनी दी उनसे इस त्षेत्र 
में टक्कर ले सकी दे । महात्मा तुलसीदास ने भी ग्रीति-कान्य लिखा है, लेकिन 
राम-काव्यकार होने के कारण उन्हें वे सुविधायें नहीं प्राप्त हो सकी जो राधा- 
कृष्ण के मधुर व्यक्तित्व के कारण कृष्ण काव्यकारों को सहज ही आप्त हो सकती 
हैं। उनके गीति काव्य का धरालत ऊ चा ट्टी रद्द गया, जहाँ उन्होंने संसार के 
दुख से दुखी होकर भगवान के दरबार में अपनी पत्नी निवेदत की है । चरम 
विकास की ओर अग्नमसर होने के ब्िये सहायक भावुकता के आधाहना्थ मान 
वात्मा जिस आर्त्ति को, वेदना को धारण करती है, केवल उसी का गान उनकी 
मर्य्यादा के भीतर था | अतएव जहाँ इम कृष्ण काव्यकारों में विद्यापति, सूर- 
दास, मीरा, नन्‍ददास आदि कवियों को सरस गीति-रचना करते देखते है, 
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वहाँ राम-काव्यकारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कर और कोई इस जेत्र में 
इष्टियोचर नहीं होता । ईष्णकाब्यकारों ने सी कहीं तो गोपिकाओं को आलम्धन 
बनाकर भ्रध्यात्मिक अनुरं॑जना के भीतर सांसारिक प्रस का ग्ीति-काब्य में 
गान किया है, श्रौर कहीं जहाँ वे कुछ ऊँचे उठ सके हैं, अपने ही इृदय को 
आक्म्बन रूप में अहय्य कर संखति के श्राधात से मिल्षने वात्नी वेदना को 
स्यक्त करने की चेष्टा की दे । इन दोनों ही विशेषताओं का संयोग सूरदास में 
झाकप॑क मात्रा में दखल्लाई पढ़ता दे | उनके उत्तराधिकारियों की रचनाओं 
में श्राध्यात्मिक अनुरक्षता के अभ्ञाव के साथ-साथ संसर्ति के आधात की 
अनुभूति भी नहीं थी; भ्रतएव यदि उन्होंने क्री गीति रचना की भी तो वह 
अधिकांश में नारी ओर पुरुष के पारस्परिक प्रमोदगारों तक ही परिमित रह 
गई | क्रमशः गीति-काव्य का क्लोप द्वो गया ओर हिन्दी कविता ने अन्त्जंगत्‌ से 
निकल कर वाह्य-जगत्‌ में विचरण करना शुरू किया | 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य में कृष्ण-काव्य ही के पथ से गीति-काव्य का 
फिर उद्धार हुआ्रा, प॑० श्रयोध्यासिद उपाध्याय के “प्रिय प्रेवास' ने इस क्षेन्न में 
नेतृत्व प्रदान किया | इस काब्य में यशोदा का, ओर उनसे भी भ्रधिक राधा का 
विपाद गीति-काव्य के लिये उपयुक्त सामग्री है। कठुणारस का इतना सुन्दर 
प्रिपाक करने वाला, हृदय, को इतना द्ववीभूत करने वात्ना काव्य खड़ी धोढ़ो 
के लिये तो एक नई चीज़ था ही; वास्तव में अजलमापा में सी सेकड़ों वर्षों से 
आविभू त नहीं हुआ था | इस काव्य का महत्वपूर्ण स्थन्न न तो इसका प्रबंध है 
झोर न इसके वर्णन हैं; इसका सार-भाग वहीं पर दे जहाँ हृदय की पीड़ा की 
अभिव्यक्ति की गई है । गुप्त जी के काव्य “सारत-भारती” सें इसका ठीक उल्टा 
है; डसमें हृदय तत्व का आयः सर्वथा अ्रभाव है | “प्रिय प्रवास” के बाद उपा- 
ध्याय जी नें हृदय तस्व की ओर कम ध्यान दिया | उनके उत्तर कात्वीन काव्य में 
स्वाभाविकता के स्थान में परिश्रम का प्रभाव अधिक इष्टिगोचर होने ज्गता है । 
इघर गुप्तजी का ध्यान कला को ओर श्रधिक आक्ृष्ट हो गया और डन्डोंने गीति- 
काब्योन्मुखी अवाह की श्रजुकूचता में प्रगति करके “संकार” 'साकेतः यशोघरा! 
ओर 'द्वापर! आदि रचनायें उपस्थित को । “संकार! के गीत ईश्वर परक दें | 
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उन गीतों की रचना गुप्त जी ने अपने व्यक्तित्व को कुछ भ्रुला कर की है । जो 
हो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि कवि काल्न द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रवाह के 
अलुकूल चलने के लिये कितना सनन्‍्नद्ध है। साकेत” मद्दाकाव्य है, किन्तु डसकी 
भी प्रधान विशेषता प्रबन्ध नहीं है, डसका विशेष उद्ल्लेख-योग्य स्थज्ञ उर्मिला 
के वे गीत ही हैं जिनमे पति-धियोग की अत्यन्त सार्मिक व्यथा भरी हुई हे | 
'यशोधरा? के सम्बन्ध में युप्त जी ने अपने श्रसुज को सम्बोधित करते हुए लिखा 
है--'ल्लो गीत, लो कविता, लो नाटक, ओर लो गद्य पद्च, तुकान्त अ्रतुकान्त 
सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं ।! यह सब होने पर जो वस्तु विशेष रूप 
से हमारे काम की है वह यही है कि कवि ने 'यशोधरा” के हृदय को व्यक्त करने 
की चेष्टा की है । 'द्वापर! में तो प्रबन्ध का वह नाम मात्न का ढाँचा सी नहीं 
रखा गया जो “यशोधरा? में है; उसमें कवि ने विविध पातन्नों' के मनोभाषों का 
अध्ययन करने तथा उस अध्ययन को काव्यमयी शभ्रभिव्यक्ति प्रदान करने का 
प्रयत्न किया है । 
हिन्दी काव्य का वततमान युग गीत्त-काव्य का युग है, मानों बाइर के 

सोदय से ऊब कर कवित्व सन के भीतर के आनन्दों का रसास्वादुन करने के 
लिये अंतझुंखी हो गया है । हृदय की चेदना का तीत वेग ही गीति-काव्य का 
प्राण है | व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप वेदना को श्रनेक कोटियाँ होती हैं जिन 
श्रतृप्त लालसाओं में भोग की'ज्वाला उद्दीक्त रहतो है वे अन्यप्राय वेदनाओं की 
कोटि ही मे परिगरिणत हो सकती है । गरीति काव्य के नाम से शाह कल जो 
बहुत सा कूढ़ा कर्कंट भी प्रकाश में आ रहा दे उसकी नोरसता का प्रधान 
कारण यही है कि उसके जन्म-दाताओं के पास अ्रकृत-वेदना का अभाव है । 
प्रकृत वेदना अपने प्रेम-पात्र के लिये आत्म-बल्षिदान के रूप मे स्वयं को प्रकट 
करती है, वह पोषण को असमथंता नहीं है, बढिकि पोषण का प्रसाद है । निम्न- 
लिखित पंक्तियों मे पाठक पोषण के एक स्वरूप दर्शन कर सकते हैं ३--- 

'पीने दे पीने दे ओ ! योवन मदिरा का प्याला । 

मत याद दिलाना कल की कल है कल आने वाला | 

है झ्राज उमंगों का युग तेरी मादक मघुशाला । 
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पीने दे जी भर रूपसि अपने पराग की हाला । 
लेकर अतृत वृष्णा को आया हूँ में दीवाना । 
सीखा ही नही यहाँ हे थक जाना या छुक जाना । 
यह प्यास नद्दीं बुझने की पी लेने दो मन माना | 
बस मत कर देना रूपसि बस करना दह्वै मर जाना |” 
--भगवती चरण वर्मा 
इसी प्रकार निम्न-लिखित पंक्तियों में पोषण का प्रसाद चतंमान है । 
के पतिला लै जायतरे मोर पिय पास | 
हिय नहिं सहै अधह दुखरे भलसा आने मास | 
एक सर भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न जाय | 
सखियन कर दुख दारुन रे जग के पति आय । 
मोर मन हरि हरि ले गेल रे अपनों मन गेल । 
गोकुल तजि मधुपुर बसिरे कवि अपजस लेल । 
विद्यापति कवि गाश्लोल रे धनि धरु पिय आस । 
आर श्रोत तोर मन भावन रे गह्ि कातिक मास | 
“-विद्यापत्ति 
प्रथम अवतरण में प्रेमी अपने प्रेम-पान्र के 'पराग! की सम्पूर्ण हाल्ना! 
को पी ढालना चाहता है, ठोक उसी तरइ जिस तरह शायद्‌ “निराज्ा' जी की 
'जूढी की कल्ली! की सुप्तावस्था में अचानक उस पर टूट पढ़ने वाले भौरे ने 
चाह्दा था | द्वितीय अ्वतरण में यह बात नहीं है; उसकी पंक्तियों में प्रोषित- 
पतिका नायिका की चढ़ी गम्भीर पीढ़ा अंकित है | 
वेदना में भोग-सावना का जैसे हास होता जाता है वैसे चैसे उसका 
स्वरूप विखरता जाता है | क्रमशः प्रेमी अपने प्रेसमात्र से किसी बात की याचना 
करने के स्थान में उस अपना ही सब कुछ सम्ित करने को तैयार हो जाता 
हे । तभी पेम में परिपक्वता आती दे, तभी वह माधुय्य' से भर जाता है; तब 
वह ढाका ढालने श्रॉर चोरी करने की चेष्ठा नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तित्व 
की सम्पूर्ण भूख और प्यास को बुझा सकने की शक्ति अपने ही में अनुभव 
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करने कगता हैं | 

गुप्त जी के काव्य में भ्रम का कौन सा स्वरुप व्यक्त हुआ है, उसमें 
स्यागमयी गरभीरता और स्थिरता है या चंचलता ओर अशान्ति हे ? यह पहले 
ही कहा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी-प्रेस अथवा ईश्वर-प्र म से भेरणा 
नहीं मिलती हे । ऐसी अवस्था में डनका कवि हृदय किसे अपने प्र म॒ का उप- 
हार प्रदान करेगा ? उनके देश-प्र म की ओर भिन्न-भिन्न श्रसंगों पर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित किया जा चुका है | देश की भरृमि देश को सर-सरिताये' पहाड- 
निर्र, पशु-पक्ती और उनके निवासी मनुष्यों के प्रति किया जाने वाल्ला प्रेम दी 
देश-प्रेम कह्दा जा सकता है | किन्तु इस क्षेत्र में आने पर भी हमारे प्रश्न का 
उत्तर नहीं मिद्रता; गुप्त जी ने एक भी ऐसे गीत का निर्माण नहीं किया है जो 
भारतवष के श्रथवा उसमें निवास करने वाले महान्‌ द्विन्दू समाज के हृदय को 
दिला दे | यह है भी बढ़े श्राश्चय की बात कि उन्होंने अपने गीत-काव्य के 
प्रवाह को अपने कविन्व्यक्तित्व के प्रवाह के अनुकूल प्रवाहित नहीं किया । 
'भड्ढार? के गीतों से उन्होंने रहस्यवाद के पथ पर चलने का प्रयास किया है, तथा 
'ाकेतः ओर 'यशोघरा” में पति-वियोगिनी नारी की पीड़ा को व्यक्त करने की 
चेध्टा की है। क्‍या ही श्रर्छा होता यदि 'डर्मिन्ना! ओर 'यशोधरा? अपने पति- 
प्रियोग को झ्रुला कर लोक-संकट के निवारण में इत्तचित्त हो जातीं और अपनी 
आहों और आऑँसुओ्रों को व्यक्तिगत पीढ़ा की अ्रभिव्यक्ति के लिए नियुक्त न करके 
लोक के कष्ट को दूर करने के त्विये प्रयोजित करती | उस अवस्था से इन दोनों 
ही महिलाओं की पीढा का मुल्य कहीं अधिक बढ़ जाता | 

व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त द्वोने पर भी उममिल्ना 
और यशोधरा के दुख में एक विशेषता हे---वह्द क्ञोक के स्वार्थ में अपने स्वार्थ 
को नियन्च्रित कर देता है, ओर उसी प्रकार शुद्ध भी हो जाता हे | उदाहरण 
के लिये उर्मिला कहती दे :-- 

सिर माथे तेरा यह दान 
हे मेरे प्रेरक भगवान। 
अब में माँगू भला और क्या फैलाकर ये हाथ ! 
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मुके भूल कर ही त्रिश्र॒वन में विचरें मेरे नाथ | 
मुझे न भूले उनका ध्यान 
हे भेरे प्रेक भगवान। 
दब बची ज्च्मी पानी में सती आग मे पैठ 
जिये उममला, करे प्रतीक्षा; सहे सभी घर बैठ । 
विधि से चलता रहे विधान 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेय ! 
प्रधु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सब का श्रेय । 
यही रुदन है मेरा गान 
हे मेरे प्रेरक भगवान। 
उम्िला विश्व-प्सिका नहीं है, अरब अपने पति की प्रेमिका है | पति की 
प्रेमिका होकर ह्टी वह पति के आदु्श' प्रम और डल्सें गर्भित त्याग, सभी कुछ 
पर अपने आपको निद्धावर ऋरती हे । वह विवश ह्वो कर प्रश्चु की इच्छा में, सब 
के श्रय में अपने आपको निमरन कर देती हे | 
लगभग उर्मित्रा ही की तरह यशोधरा भी विश्वन्प्र म के साथ सममोता 
करती है। राहुल के यह कहने पर कि मा, तुझे मन के अधीन नहीं होना 
चाहिये, उसका तो शास्तन ही करना चाहिये, यशोधरा कहती है :-- 
यह जन शासक न होता मन का यहाँ 
तात ! तो चला न जाता घन उसका जहाँ ! 
भाखती हूँ उस शासन का जब में 
हलकीं न होऊ नेक रोकर भी तब में १ 
चपल तुरंग को कसा ही नहीं मारते | 
हाथ फेर अंत में उसे ह पुचकारते | 
रखती हैँ मन को दबा कर दी सबंदा 
साँठ भी न लेने दूँ उसे क्‍या मैं यदा कदा ! 
कठ जब रूघता है तब कुछ रोती दे 
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होगे गत जन्म के ही मैल उन्हें धोती हूँ ? 
>< 3 ५ 
रोती हूँ परन्तु क्‍या किसी का कुछ लेती हूँ ! 
नीरस न हो रसा मैं नीर ही तो देती हूँ! 
ठोक है, बेचारी यशोधरा किसी को हानि तो कोई पहुंचाती नहीं । 
ओर इस रोने के लिए. वह विवश भी हे। आखिर वह अपने जी को कितना 
समझावे ? बहुत अधिक श्रा्खे दिखाने से, बहुत अधिक ताढ़ना देने से कहीं 
सन रूपी चंचल घोड़ा एक दम से बन्धन तोड़कर भाग जाय तो चह क्‍या 
करेगी । इसलिये कभी कभी वह रास ढीली भी कर देती हे | हसे वह अपनी 
दुर्बलता मानती है, तभी तो वह कहती है कि पूव जन्म के मैत्र को में आंखुओं 
से धो रही हुँ। उसका कहना ठीक है, ममता मैल तो उसमें इतनी कठोर 
साधना के बाद भी लगा हुआ है । वह क्यों छुद्द के परिमित रूप को अपनाने 
के ल्लिए इतनी व्याकुल है, जो विश्व भर में बट चुका, जिस पर सबका समान 
अधिकार हो चुका, उसे विशेष रूप से अपनाने के लिये वह क्‍यों कामता-स्यी 
है ? वह क्यों कहती है ४-- 
पहले हो ठुम यशोधरा के 
पीछे होंगे किसी परा के 
>८ . % >< 
देखू एकाकी क्या लोगे ! 
गोपी भी लेगी ठुम दोगे | 
मेरे ही तो मेरे होगे 
भूले हो पहचानो। 
+ चाहें तुम सम्बन्ध न मानो | 
नहीं, हम यशोघरा के प्रति निष्ठुर नहीं, वह लाड-प्यार से पाल्ी-पोसी 
गई राजकुमारी, सुन्द्रियों सें अनिन्ध .सुन्दरी, कपिलवस्तु के युवराज की 
दुल्लारी पत्नी एकाएक विश्व-प्रेस की अ्रंमिका बच कर अपनी ससता, अपने 
अहंभाव, अपने स्वाभिमान को भ्ुत्ना तो नहीं सकती । किन्तु कढिनाई तो यही 
१२ 
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2 कि विश्व प्रम की संतति को अंक मे धारण करने के लिये इस अधिकार- 
भावना के त्याग की प्रसव-वेदना तो सहन करनी ही पड़ेगी । 
अंत में उ्मिला ही की वरह यशोघरा को भी विश्व-प्रेम की व्यापक 
सावना के प्रति आत्म-प्तपंण करना ही पड़ा है| छुछुदेव के पधारने पर राहुढ 
की भेंट देते हुए उसको कहना पढ़ा है :-- 
मेरे दुःख में मरा विश्व सुख क्यो न भर्रू फिर मे हामी । 
बुद्ध शरणं धमं शरणं सध शरण' गच्छामि | 
पाठक कहेगे कि उमिला ओर यशोधरा के लिये विश्वता सम गान को वस्तु 
है; उले थे दिवश होकर स्वीकार करती हैं । उनका व्यक्तिगत दुःख निन्‍्द- 
नीय नहीं है, फ़्योंकि भोग-विज्ञास के वातावरण में, विश्व के दुश्ख से बहुत 
दृर, फूर्लों की सेज पृ सोने वाली इन राज-बन्घुओं को चढ्ी साधना का; कंष्टकर 
किन्तु अनिवाय' तपस्या का अवसर प्रस्तुत कर सका है । 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का गीति-काव्य न तो विश्व श्रम 
अथवा ईश्वर-प्रम से उपकरण संग्रह कर सका हे और न देश प्रेम से, हिन्दू 
ससाज की करुणा-जनक परिस्थिति स्रे श्री वह अपने आप को अनुप्राणित नहीं 
कर पाया है | कहपना का आश्रय ग्रहण करके भारत का एक ऐसा चित्र ही वह 
इसारे सम्मुख उपस्थित कर सका है, जो वतसान प्रकृत अ्रवश्था से तुलना किये 
जाने पर कन्निमता पूर्ण ही समझ पढ़ता है। एक गीत की कुछ एंक्षितयाँ 
दुखिये :--- रे 

मेरे भारत | मेरे देश! 

वलिहारी तेरा वर वेश | 
बाहर मुकुट विभूषित भाल 
भीतर जठा-जूठ का जाल ।“ 
ऊपर नभ नीचे पाताल ' 
ओर बीच मे तू प्रण पाल । 

वंधन मे भी मुक्ति निवेश | 

मेरे भारत मेरे देश। 
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इधर विविध लीला विस्तार | 
उधर गुणो का भी परिहार | 
जिधर देखिए एकाकार । 
किधर कहे हम तेरा द्वार ! 
हृदय कहीं से करे प्रवेश 
मेरे भारत मेरे देश। 
तो फिर गुप्त जो के काव्य का अर्म-स्थल् कहाँ है ? ६म देखते आये हैं कि 
समाज की कल्याण-कामना ओर उनकी कवि-करपना अशान्त रूप से उन्हे 
प्ररित करती है । इस उद्द श्य को पूर्ठि के लिए व्यक्ति की साधना अनिवाय्यंतः 
श्रावश्यक है । इसी व्यक्ति-लाघना का गान उन्होंने अपने शीति-काव्य में किया 
दै--चह साधना जो व्यक्ति के अहंकार को, स्वार्थ को चूण-चूण करके रूमाज के 
लिये उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने मे समर्थ हो सकती हे । 


०+२०००+--++ इतातताथ:जएी ककााकनरका 


“भ्रियप्रवास” का संदेश 


'प्रियप्रवास' राधा और कृष्ण की वियोगान्त प्रणय-कथा है। वियोग 
की सृष्टि द्वारा हरिओध! ने प्रणय का माधुय्य पूर्ण और उन्नायक स्वरूप पाठक 
को हृदयंगम कराने की चेष्टा की है। यद्दि वियोग का वातावरण निर्माण न 
किया गया होता, तो यशोदा और राधा के मनोहर व्यक्तित्व विकास की छुटा 
हमें कहीं दश्िगोचर हो सकती है ! पियोग सहज रूप ले ही चित्ताक्ष क ओर 
हृदयरुएर्शी होठा है, फिर जब डसे एक कुशल कलाकार दी हृद्य-द्वा विणी 
लेखनी का सहयोग प्राप्त हो तब उसके प्रभाव का क्या कहना | 

हिन्दी-लाहित्य के सप्यकालीन कृष्ण-काव्यकारों को शाधाकृष्ण का 
वियोग प्रस्फुटित करने में बढ़ी सुविधा थी । वे कृष्ण को प्रनत्रह्म सावकर चब्नते 
थे | गोपियाँ जिनमे राधा भी शामित्र थीं, मोहमग्ना थीं ही ऐप अवस्था में 
यदि मथुरा से कृष्ण ने ज्ञान ओर योग का सन्देश भेज दिया तो कोई आरचरय॑ 
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की बात नहीं थी | परब्रह्म-प्रमात्मा को दो भ्रत्येक क्षण यही संदेश मानव 
हृदय के सम्मुख प्रस्तुत करना ही चाहिये । 

“हरिश्रौधः जो ने कृष्ण को प्रमरह्मरूप से नहीं, मनुष्य रूप में अंकित 
किया है| उनके कृष जाति हितेषी हैं, त्यागशील भी हैं, परन्तु साथ 
ही प्रमिक भी हैं। उन्होंने त्रज सें गोपिकाओं के साथ जेसा प्रेमपुर्ण व्यवद्दार 
किया था उस देखते हुए यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि यदि उन्होंने उक्त 
कवियों के कृष्ण की भाँति ज्ञान और योग सन्देश भेज दिया होता तो उनके 
लिये यह अस्वाभाविक श्रौर असंगत होता । इसलिए यह ठीक ही है कि कृष्ण 
जी गोपियों के सम्मुख अपनी कार्य-व्यस्तता और विवशता का कारण पेश करें 
और प्रममूर्ति राधा आदि को स्वार्थ त्याथ का सन्देश दें | स्वभावतः कोई 
साधारण कारण न तो प्स्ावशाली ही हो सकता है और न श्रीकृष्ण के मद्गान्‌ 
चरित्र के साथ संगत ही होगा । श्रोकृष्ण वास्तव में वसुदेव ओर देवकी के 
उत्र थ। कंस के सारे जाने के बाद वसुदेव और देवकी छे मार्ग का वह कंटक 
हट गया था, ज्ञो अब तक उनके पावों में गढ़कर शूत्ष उत्पन्न किया करता था । 
इस नवीन परिस्थिति से यदि वे श्री कृष्ण को अपने पास रोक ले तो उनका यहद्द 
कार्य स्वाभाविक ही था | साथ ही राज्य के नवीन अधिपति का कुछ राज्य-सक्व- 
ठन सम्बन्धी सहायता देवा भी उनके लिए. आवश्यक हो सकता था | मथुरा के 
शासक के श्रच्छे या छुरे प्रबन्ध पर बहुत सी प्रजा का सुख-दुख निर्भर दो सकता 
था और बजवासियों पर भी उसका भभाव पढ़े सकता था। श्रतएव कृष्ण के 
प्रज से न जा सकने का यह इक सबल कारण था। इसके लिए श्रीकृष्ण ने 
यदि स्वार्थ-व्याग किया और ग्ोपियों को श्री वैसा द्वी करने के लिए प्र रित 
दिया तो यह सर्वेधा प्रशंघनीय है। उनका चिन्तित हृदय और खिन्न मनोंभाव 
नीचे के प्थों सें प्रतिविश्चित्त है :-- 

प्राणी है यह सोचता समझता मैं पूर्ण स्वाधीन हूँ 
« _ छोके अनुकूल कावय्प सब मै हूँ साध लेता सदा । 

वादा है कहते भनुष्यवश सर हैं काल कर्म्णदि के | 
होती हैं घटना-प्रवाह - पतिता स्वाधीनता-बंत्रिता ॥१॥ 
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देखो यद्यपि है अपार ब्रज के प्रस्थान की कामना। 
होता में तब भी निरस्त नित हूँ नानाद्विधा में पड़ा। 
ऊधो दग्घ वियोग से ब्रजघरा है हो रही नित्यश:। 
जाओ सिक्त करो उसे सदय हो आमूल ज्ञानाम्बु से ॥श॥। 
मेरे ही तुम बन्धु विज्ञरर हो आनन्द की मूर्ति हो । 
क्यों में जा ब्रज में सका न अब लो ही जानते भी इसे। 
कैसी हैं अनुरागिनी हृदय से माता पिता गोपिका | 
प्यारे हैं यह भी छिपी न तुमसे जानो अतः प्रात ही ॥३॥ 
जैसे हो लघुवेदना हृदर्य की ओ दूर होवे व्यथा । 
पावे शान्ति समस्त लोग न जले मेरे वियोगाग्नि मे । 
ऐसे ही वर ज्ञान तात ब्रज को देना बताना क्रिया | ह 
माता का सविशेष तोष करना और वृद्ध गोपेश का ॥४॥ 
प्रियप्रवास की कथा का विकास भी आकर्षक है। श्रारम्भ ही में इमें 
श्रीकृष्ण का एक मनोहर चित्र देखने को मिलता है, वे संध्या-समय ग्वालों और 
गोपों के साथ वृन्दावन से ब्रज की ओर लोटते हुये अंकित किये जाते हैं। उस 
अनुपम शोभा का रसास्वादन करने वाले त्रजवासियों के सुख से हमे ईर्ष्या होने 
लगती है । परन्तु खेद है, यह ईर्ष्या चिरंजीविनी नहीं हो पाती । प्रथम सर्ग के 
अन्त में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर वह शोक के रूप मे परिणत हो जाती 
है ६ 
“विषद चित्र पटी ब्रजभूमि की | 
रहित आज हुई वर चित्र से | 
छुवि यहाँ पर अंकित जो हुई | 
अहह लोप हुईं सब काल को |?” 
विषाद की छाया क्रमशः प्रगाढ़ हो होती है । ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते 
हैं त्यों तव्यों शोक सामझ्ी की अचुरता हो दिखाई पढ़ती है । 
तिमिर था घिरता बहु नित्य ही, 
पर घिरा तम जो निशि आज की | 
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वह विषाद तमिस्त अहो कभी, 
रहित हों न सका ब्रज भूमि से ॥१॥ 
त्रजघरा जन के उर आज जो | 
विरह जात लगी यह कालिमा | 
तनिक धो न सका उसकों कभी | 
नयन का वहु वारि प्रवाह भी ॥२॥ 
सुखद थे वहु जों जन के लिए । 
फिर नहीं त्रज के दिन वे फिरे | 
मलिनता न सम्रुज्वलता हुई। 
दुखनिशा न हुईं सुख की निशा ॥ शा 
कवि की इन पूर्व सूचनाओं के कारण हम चिन्तापुर्ण उत्कय्ठा के साथ 
राधाकृष्ण के प्र म परिणाम का पता पाने के लिए बढ़ते हैं | यद्यपि शब्द और 
पद के अर्थ को डल्लटा समझना पाठक ही की सूखंता है, पर घबराहट और 
सहानुभूति एसी वस्तुएँ हैं कि वे छुद्धिमान्‌ को भी सूर्ख बना डाला करती हैं। 
इस दशा में कवि का निश्चित संकेत होने पर भो, उसके साफ-साफ कह्दने पर 
भी यदि पाठक के हृदय में यह आशा बनी ही रहे कि कृष्ण जी ब्रज में भले दी 
न आये, प्रथम सर्य में चणित दश्य सर्वदा के लिये सले ही लोप हो जाय, किन्तु 
यद्द हो नहीं सकता कि राधा और कृष्ण फिर जोचन सें कभो मिले ही न हों; 
परन्तु वह्दी होता है जिसका होदा पाठक्क नहीं चाहता | नवम सर्ग में; जब श्री 
इत्ण जी ऊधव को छुलाकर उन्हें गोफियों को ज्ञान देने के लिए भेजते हैं, तभी 
से निराशा उत्पन्न होने लगती है। किन्तु सन्नहवे' सर्ग में जब इस पढ़ते हैं 
कि-- 
'उत्पातों? से मगधपति के श्याम ने व्यत्र होके | 
. उ्वागा प्यारा नगर मथुरा जा बसे द्वारिका में | 
और जब अ्रन्तिस सं के अन्त में कवि की यह सूचना मरित्ञती है;-- 
तो भी आई न वह घढिका औ न वे वार आये | 
वेसे सच्ची सुखद ब्रज में वायु भी आ न डोली | 
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वैसे छाये न घन रस की सोत सी जो बहाते । 
वैसे उनन्‍्माद कर स्वर से कोकिला भी न बोली । 
(तब) 
जैसे आते शरद ऋतठ है घेर लेती निराशा। - 
स्वाती सेवी अतिशय तृषा से तपे चातकों को । 
वैसे ही हस भी इताश हो जाते हैं । 
अब विचारणीय यह हे प्रियप्रवास के द्वारा हरिऔध जी ने पाठकों के 
सामने कोनसा सन्देश प्रस्तुत किया है ! उसमें क्‍या नूतनता हे ! इस प्रश्न 
पर भी कूछ विचारना आवश्यक है | यह निर्विवाद है कि पृर्णंव्व की और मानव 
व्यक्तित्व के अग्नसर होने की समस्या ही उससें हल की गई है, मोहमग्ना राधा 
के हृदय ने इस प्रकार ईश्वरानुभूति का प्रकाश पाया इसो को कटद्दायी उसम॑ 
कही गई हे | श्रीकृष्ण स्वयं भरी इसी पूर्णता की ओर प्रगतिशोल्न होने के 
निमित्त श्रपतरी प्रिय इच्छाओं का दसन करके मानव छ्वित मे संलग्न ओर त्याग- 
शी देखे जाते है | वे अपने आंसुओं को पोंछ कर आहों को दबा कर देश सेवा 
करते हैं | मानव हित के निमित्त अधिक से अधिक भ्रनासक्ति, कष्ट सहन तत्परता 
भी सत्य की आराधना के लिये एक सुन्दर माग है; 'प्रियम्रवास? का एक सन्देश 
तो यही है । 
हि राधा की ईश्वरानुभूति इस पथ से नहीं आयी । 
वे स्थर्य कहती हैंः-- 
पायी जाती विविध जितनी वस्थुए हैं सबों मे | 
मैं प्यारे को अमित रंग ओ रूप में देखती हैँ । 
तो मै कैसे न उन सबको प्यार जी से करू गी 
यो है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा ॥१॥ 
हो जाने से हृदय तल का भाव ऐसा निराला 
मैने न्‍्यारे परम गरिसावान दो लाभ पाये 
मेरे जी में अनुपम महा विश्व का प्रेम जागा 
मैने देखा परम प्रभु को स्वीय ग्राणेश ही में ॥२॥ 
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विश्वरूप पर्स प्रभु के सम्बन्ध सें उनके विचार निम्नलिखित पंक्तियों 
में मिलते हैं।-- 

शालों में है कथित प्रभु के शीश ओ लोचनों की 

संख्याएँ हैं अमित पग ओ हइस्त भी हैं अनेकों 
सो होके भी रहित मुख से नेत्र नास्वादिकों से 

छूना खाना श्रवण करता देखता सूँघता है ॥१॥ 
जो आता है न सन चित्त में जो परे बुद्धि के है 

जो भावो का बिषय नहिं है नित्य शअ्रव्यक्त जोंहे 
है बेदी कीन गति जिसमें इन्द्रियो के परे है 

सो क्या है मे अबुध अबला जान पाऊ उसे क्‍यों ॥२॥ 
ज्ञाताओं ने विशद इसका मर्म यों है बताया | 

सारे प्राणी अखिल जग के मूरतियाँ हैं उसीकी । 

होती आँखें प्रभ्मति उनकी भूरि सख्यावती है। 

सो विश्वात्मा अमित नयनो आदि वाला अतः है ॥३॥ 
ताराश मे, तिमिर हर सें वहि में औ शशी मे । 

पायी जाती पर रुचिरा ज्योंतियाँ हैं उसी की। 
पृथ्वी पानी पवन नभ सें पादपो में खगो में | 

देखी जाती प्रथित प्रभुता विश्व में व्याप्त की है ॥४॥ 
मैंने बातें कथन जितनी शास्त्र विज्ञान की है। 

बातें हैं वे प्रगन करती ब्रह्म है विश्व-रूपी | 
पाती हूँ विश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा | 

ऐसे मैंने जगत पति को श्याम में है बिलोका ॥५॥ 
शात्रो मे है लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है | 

सो दिव्या है मनुज तन की सवं-संसिद्धियों से | 
में होती हूँ सुखित यह जो तत्वतः देखती दूं 

प्यारे की औ परम प्रभु की भक्तियाँ हैं अभिन्ना ॥६॥ 
इस विश्व रूप परस प्रभु की संचा की विधि में श्री विशेषता है । पर- 
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माष्मा की उपासना के जो अनेक पथ हैं उनमें सूति पूजा भी एक है | इस उपा 
सना-प्रणाली का अनुयायी रह कर मनुष्य लोक सेवा से खवेंधा विम्ुख हो 
सकता है | उदाइरण के लिये शंकर के भक्त का अपने चारों ओर पीढ़ित जनता 
के हादाकार के प्रति उदासीन हो कर पढ़ा रहना आश्ययंजनक नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु जिसने विश्व ही को ईश्वर माना है और उसकी डपासना का 
ब्रत लिया है वह लोक सेवा की अवहेलना किस अकार कश सकता हे ? 


ईश्वर भक्ता ने भक्ति की नो ओेणियां बनायी हैः--( १ ) श्रवण अभिधा 
भक्ति ( २) कीत॑नोपाधि भक्ति ( हे ) पन्दनाख्या भक्ति ( ४ ) दासता संज्ञका 
भक्ति (६ ) स्मरण अभिधा भक्ति (६ ) आत्म निवेदन भक्ति (७) 
अर्चना संज्ञका भक्ति (८ ) सख्यनाम्नी भक्ति, ( ६ ) पद सेवनाख्या भक्ति । 
भक्ति की इन श्रेणियों की चेन्न सीमा इनके नामों से ही प्रकट है। भूति द्वारा 
इेश्वरोपासना में संलग्न भावुकगण अपनो भक्ति की इन चिधिध चेष्ठाओं को 
डप्ास्यदेव दी तक सीसित रखते हैं । परन्तु राधा ने तो विश्व दीं को अपना 
उपास्यदेव सान लिया है । ऐसी दुशा में हमे देखना चाहिये कि राधा अपनी 
उपासना में इन नरववों श्रेणियों को कौन सा कार्या पदान करेंगी, वे ऊधव से 
कद्दती हैं :-- ' 


“व्यी से सारा कथन सुनना आर्त॑-उत्पीड़ितों का |. 

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक उन्नायकों का | 
सच्छार्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का । 

५ मानी जाती श्रवण अभिधा-भक्ति है सज्जनों में ॥१॥ 

सोये जागे, तम पतित की दृष्टि में ज्योति आवे। ४ 

भूले आवे स॒ुपथ पर ओ ज्ञान उन्मेष होवे। 
ऐसे गाना कथन करना दिव्य न्यारे गुणो का | 

है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीत॑नोपाधि वाली ॥२॥ 
विद्वानों के स्वगुरुजन के देश के प्रेमियों के । 

ज्ञानी दानी सुचरित शु«ी सर्वेतेजस्वियों के | 


ता 
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आत्मोत्सर्गी विद्ुपजन के देव सहरिग्रहों के। 
आगे होना निमित प्रभु की भक्ति हैं बन्दनाख्या ॥३॥ 
जो वाते हैं भवहितकरी स्वभूतोपकारी | 
जो चेश्ाएँ मल्रिन गिरती जातियों को उठातीं | 
हाथो बाँचे सतत उनके अर्थ उत्सर्ग होना। 
विश्वात्मा भक्ति भव सुखदा दासता संज्ञका है ॥४॥ 
कंगालों की विवश विधवा ओ अनाथाश्रितों की । 
उह्विंग्नों की सुरति करना ओ उन्हें प्राण देना। 
सत्कार्य्यों' का पर हृदय की पीर का ध्यान आना । ! 
भाखी जाती स्मरण अभिधा भक्ति है भावुकों में ॥५॥ 
विपद सिन्धु पड़े नर--बृन्द के। - 
दुख निवारण और हित के लिए | 
अरपना अपने तन प्राण का | 
प्रथति आत्म निवेदन भक्ति है |।६॥ 
सत्रस्तो को शरण मथुरा शान्ति सन्तापितों को | 
नर्वोधों को सुमति विविधा ओषधी पीड़ितों को | 
पानी देना तृषित जन को अन्न भूखे नरों को । | 
सर्वात्मा भक्ति अति रुचिरा अचना - संज्ञका है ॥७॥ 
नाना प्राणी तरु गिरि लता वेलिकी बात ही क्‍या । 
जो है भू मे गगन तल में भानु से मृत्कणो लो | 
सुदूभावों के सहित उनसे कार्य्य प्रत्येक लेना। 
सच्चा होना सुदद उनका भक्ति है सख्यनाम्नी ||८॥ 
जो प्राणि पुज्ञ निजकम्म-निपीड़नों से। 
नीचे समाज-बपु के पग लौ पड़ा है। 
देना उसे शरण मान प्रयक्ष द्वारा। 
है भक्ति लोक पति की पद सेवनाख्या ॥&॥ 
विश्व भक्ति का यह निरूपय करने के अनन्तर राधा श्रन्त से कट्ठती हैं-- 
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“कह चुकी प्रिय साधन ईस का | 
कुंवर का प्रिय साधन है यही । 
इस लिये प्रिय की परमेश की । 
परम पावन भक्ति अभिन्न है।” 
श्रीमती राधिका के बद॒नारविन्द से तिकले सन्देश को आपने सुना । 
श्र श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रसूृत इन कृतिपय पंक्तियों को देखिये :-- 
“जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से। 
आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्म त्यागी । 
जी से प्यारा जगत-हित ओऔ लोक सेवा जिसे है | 
प्यारा सच्चा अवनि तल॑ में आत्म त्यागी वही है ॥१॥ 
है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा । 
सारे प्राणी सरुचि इसको माधुरी में बँधे हैं । 
जो होता है न वश इसके आत्म उत्सग द्वारा । 
ऐ. कान्‍्ते है सफल अवनी मध्य आना उसी का ॥२॥ 
>< >< >८ 
इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति को उत्तमा है। 
बाछा द्वोती विशद उससे आत्म उत्सग की है ॥२॥ 
म्रय प्रवास? मे जगव हित समाज सेवा, आत्म-स्थाग ओर इश्वरानुभूति 
के अतिरिक्त प्रकृति सम्पर्क की उपयोगिता का महरस्‍ः भी अक्लिंत किया गया है 


जैसे राधा ने किया था, उन्हें दस अपने विषाद के उत्तेजक रूप मे न देखें धौर 


न व्याकुलता जनित अपनी दूषित इष्ठि उन पर डालकर कठिपत भयावह छाया 
न करें ओर डसकी सहालुभूति अर्जित 


से ढरें । इम म्रकृति के साथ मैत्री स्थाप 

करके अपनी विकज्षता का शमन करें | मनुष्य की स्वार्थपरता से खिन्न हृदय को 

संजीवनी शक्ति प्रदान करके प्रकृति निराशा के बिपैले प्रभाव से उसे बचाती है । 
पद्नेयपवास! में अन्य सन्देश को संकेत सी है। वद राधाकृत्ण को 

वियोग-कथा कह कर दी सोच नहीं हो जाता, वह सांसारिक जीवन के एक 

मदहस्वपूर्ण तथ्य को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, वद्द तथ्य जो खमय 
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द्वारा भावुकता पुर्ण वाल्यकालीन प्रेंम की अखरता और प्रयाद्ता नष्द होने में 
अगढ होता हे । जो प्रेमी पुक दूसरे को बलवाहीं दिये हुये घुमते और संसार- 
सुख लुटते दें उनसे ही पृष्धिए कि क्या कालान्तर में उनके प्रेम की आग टंडी 
नहीं पढ़ जाती ? वे द्वी बतावे' कि क्या वे आ्रानन्दपुर्ण घढ़ियां जब वे एक दूसरे 
के प्रति प्रेम का अनुभव करते तथा आँखों की भादुकता श्रोर शब्दों की विद्वलता 
द्वारा अपने श्रान्तरिक अजुराग की श्रगाढ़ता का परिचय देते ओर पातें हैं, क्या 
जीवन में फिर कभी आती हैं १ यह एक निष्ठुर तथ्य है कि हमारे जीवन में जो 
रस एक बार बरस गया चह सदा के लिये गया | हम दीन शक्तिहीन मनुष्य 
श्राहे भरा करें, आखझखें से ऑसू वहाया करे किन्तु काल एक न एक दिन हमारा 
सर्वस्व ही लूट लेता है | था तो वह हमारे भ्रम माश्न को सदा के लिये छीन 
कर दें उलाता है या उसे हमारे खाथ रहने देते हुए भी उसके हृदय को ठडा 
कर देता है शोर यद्दि उसके हृदय में सरसता रहने भी देता हे तो दसमीं को १म 
रसानुभव के अयोग्य बना ठालता है | 'प्रियप्रवास! के प्रथम सर में जैसा इश्य 
अंकित हुआ है वेसा दृश्य एक बार मनुष्यमान्न के जीवन में दिखलाई पड़ता है 
श्र भ्रस्त में जसो उदासी बज में छायी वैसी ही मनुष्य मान्न के हृदय मे छाया 
करती दे । 'प्रियप्रवास! इन्हीं भावनाओं को जगाकर हमारे हृदय को संसार की 
विचित्रता का हृदयश्पर्शी अनुभव कराता है | 

त्ज के त्रिपाद का प्तिविस्थ अपने जीवन में अपने हृदय में पाकर हम 
उन्हीं की तर व्याकुल होते हैं ओर जब परमात्मा का दूत बन कर ज्ञान हमारी 
रक्षा करना चादता हे, हमारे ध्यक्तित्व का विस्तार करके हमारे उन क्लेशों का 
नाश करना चाहता है, जो इसारी परिमित अचस्था के कारण उत्पन्न होते हैं 
तब इसारी रातरपूर्ण इप्दि जीवन के सरस कवित्वपूण बाल्यकालीन श्रथवा 
योवन-काल-सम्बन्धी छु्ों की ओर चली ही जाती है | उन आनन्दों की सरसता 
का ध्यान सूसे ज्ञान पथ की श्रोर चलने से हमें विरक्त करता है | परन्तु ज्ञान 
हमें तभी नीरस जान पड़ता है, उसका स्वरूप हमें तभी श्रखर प्रतीत होता है, 
जब वह एकाएक असंबद्ध रूप से इसारे सामने श्राता हे, यदि हमारी वेदना की 
अवस्था कुंड काल तक यनो रहे, यदि निरन्तर कुछ समय तक हमें विकल होना 
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ओर छुटपाना पढ़े, तो हम देखेंगे कि ज्ञान भी इसारा मित्र और हितैषी है तथा 
उसकी मूर्ति में सरसता और माधुय्य है; क्योंकि काल का आश्रय अहण करके 
सच पूछिये तो प्राकृतिक नियम हमें सहज रुप से ज्ञान के पथ पर ज्ञ चलने में 
सफल इोते है । ज्ञान का सन्देश स्वीकार कर लेने पर हमे भी अपने स्वार्थ का 
ध्यान नहीं रह जायगा; दम भी-परोपकार--चिन्ता के समुद्र से शान्ति श्री को 
प्राप्त करके धन्य जीवन हो जायेंगे । 


वाणी >>नवयनननवननप--++कनम«-ननननन 
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शुक्ल जी का जन्म संवत्‌ १९५४८ मे हुआ । साहित्य की ओर प्रारम्भ 

ही से आपकी अभिरुचि थी। आठवे दजे में चन्द्रकान्ता पढ़ने के बाद ही 
० आपने एक ऐयारी का उपन्यास लिख डाला था, जिसे इन्टर में पहुँचकर 

फाड़ डाला | बी० ए० पास करने के बाद आप पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ 
अर लेख लिखने लगे | स्वाभाविक अभिरुचि कहानी ओर उपन्यास की 
ओर होने पर भी आपने समालोचना की ओर अधिक ध्यान दिया । 

प्रसाद की नाख्यकला? और 'सुकवि समीक्षा! आपकी आलोचनात्मक 
पुस्तके हैं | प्रसाद की नाव्यकला में प्रसाद जी के समस्त नाटकों का अच्छा 
विश्लेषण किया गया है | पुस्तक के प्रारम्भ में प्राच्य तथा पाश्चात्य नास्य- 
कला के ऊपर एक सुन्दर निबन्ध भी लिखा गया है। “छुकवि समीक्षा” मे 
कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेन्दु, मैथिली- 
शरण शुं्त और जयशड्र प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबन्ध लिखे गये हैं | 
इसके अतिरिक्त आधुनिक “हिन्दी कहानियों की भूमिका? भी कहानी तत्व और 
कहानी साहित्य की एक अच्छी आलोचना है । 

आपकी आलोचनाए बहुत ही युक्ति-युक्त और सयत होती हैं । हिन्दी 
मे नाटकों की आलोचना सवप्रथम आपही ने अपनी 'प्रसाद की नास्य- 
कला? लिख कर की है | आपका स्थान उच्चकोटि के समीक्षाकारो में है। 


न्‍अललल्‍-लथ७क+उननउक-+ह कक कलम पलकापल--+-न 
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आधुनिक हिन्दी कहानी 


हिन्दी कहानी का अभी उद्यकाल हे | इधर पिछले दुस-पनन्‍्द्रह बसे 
ही कह्दानी-रचना का थुग श्रारम्त हुआ हे । परन्तु इतने ही थोड़े समय सें उसने 
लोकप्रियवा की इृष्टि से बढ़ी उन्नति प्राप्त कर ज्ली । लेखकों 
प्रारम्भ और पाठकों, दोनों पर इसकी सोहनी का प्रभाव दे | हिन्दी 
में झितने कहानी के लेखक ओर पाठक मिलेंगे उत्तने अन्य 
विपयों के नहीं । प्रायः कोई स्री व्यक्ति, जो कल्म-दावात लेकर कुछ लिख 
सकता है और अपनी रचना को पतन्न पत्रिकाओं से भेजन की कासना रखता हे 
कहानी अवश्य लिखेगा | बिक, यहाँ तक हे कि खाहित्य-लेवा, के उत्सादहदी 
प्रार्भकों में पहले पहल कहानी के द्वारा ही साहित्य-साम्नाज्य में प्रवेश करना 
पद्म सुगस समझा जाता है । इसको रचना इतनी सरल समम्शी जाती हे कि 
भविष्य में होन वाल लेखकों की श्रथ्स रचना अधिकतर कहानी--(या किर पद्म 
कविता) ही होती दे । कहानी लिखना सरत्त हो परन्तु कहानी के जीवन ओर 
साहित्य की जागृति के लिए यद्द लक्तण छुछ छुरा नहीं है | 
छुछ परम श्रेष्ठ कलाकारों का छोड़कर प्रत्यक कला के प्रारम्भिक विकास 
में, ज्लोगों की चेतना प्रायः कष्टजिशासा श्रोर वाह्य उपकरणों की सपरिश्रम 
साधना में इप्टिगोचर हुआ करती हैं | हिन्दी कहानी का ऐसा ही समय हे ओर 
इसमें उसी के अनुरूप लक्षणों का दिखाई देना स्वाभाविक है | जहाँ एक ओर 
कट्ठानी लखन को बाएं हाथ का खेल समझने घाले असंख्य लेखकतालोलुपों की 
श्रविचारशीदता फेल्ी हुई ४, उहों, ज़रा ऊँचे डठकर, कला की जिज्ञासा को 
जन्म देने वाले कतिपय लेखकों से डनके प्रयास की स्पष्ट कष्टसाधना और कुल- 
बुलाहद का भी इम देख सकते ई | दास्तव से इसी जिश्ासा-मूल चेष्या ओर 
ऊलन्नदुलाइट स॑ हा आग चल कर स्थघाभाविक और सरस कला का आहर्भाव 
दोता हेँ। जब जिज्ञासा कष्ट साध्यता और छन्निमता से निकल कर 
इध्यन्तर की वस्तु हा जाती हूं ता उसका प्रिणाम कत्ताकार के स्वतः्म्रेरित 
उद्‌गार के रूप में अमिव्यक्त दाता है । हिन्दी के कह्ानी-साद्वित्य में उद्यार 


बच 
॥ २ 
हर 


हु 
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भूत परमोच्च कल्ला की आशा करना अभी करुपना सान्न है। उस समय को 
आते हुए अभी सम्भवतः पचास वर्ष छगेंगे | परन्तु अभ्यास और चेतना में कल्ना 
का प्रवेश अवश्य आरम्भ हो गया है | 
यहाँ हम हिन्दी के सम्पूण कह्ानी-साहित्य की चर्चा कर रहे हैं--किन्दहीं 

विशेष व्यक्तिगत कहानियों से हमारा तात्पर्य नहीं है । इनी-गिनी कहानियों में 
इसको कहीं कहीं सात्विक कला मिल्ल भी जाती हे । 'डसने कहा था' का उदा- 
इरण दिया जा चुका है। पाठक को पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि उसमें 
कष्ट साधना और कतृत्व की चेतना का नाम नहीं हे । एक ओर कहानी श्रीयुत् 
प्र सचन्दु की 'पन्‍्च परमेश्वर! है, जिसमें कला का गोरव पूर्ण रूप से विद्यमान 
है, क्योंकि उसमें भी लेखक का प्रयास प्रयास-रूप से नद्दीं बल्कि उद्गार-रूप में 
अभिव्यक्त होता है । 

हिन्दी की प्रारम्भिक कद्दानियों अधिकतर वर्णानात्मक (7त77'8॥7७ 
शोर 368077[7779 ) ढन्ञ की थीं। जा लेखक उस समय इस तरद्द की 
कहानियों लिखते थे वे श्रब भी वेले दी दिखते हैं | पंडित ज्वाल्यादत्त शर्मा 
और पणिडित विश्वम्भर नाथ कौशिक की कहानियाँ इस श्रकार को हैं । 

पिछले कुछ चर्षो' से कहानी में भावुकताभूल संवेदना के तथ्य की ओर 
कुछ लेखकों का प्रयास आरम्म हुआ--सिद्धान्त की गवंषण से तो शायद इतना 
नहीं, ( सम्भव है इसारा यह विचार गलत हो ) जितना बैँगला और श्रेंग्रोजी 
कट्दानियों के आइश से । संवेदना की इस जागृति के ल्क्षण हमको श्रीयुत 
जयशंकर प्रसाद और पश्डित विनोदशझूर व्यास की अधिकांश कहानियों में 
सुख्य रूप से देखने को मिलते हैं । साथ ही आकस्मिकता के महत्त्व को अहण 
करने की प्रवृत्ति भी इश्गोचर द्वोने लगी दे । श्रीयुत अमचन्द में यह प्रवत्ति भी 
अधिक बढ़ी हुईं मालुम होती है परिस्थिति का कोई आकस्मिक परिवर्तन ओर 
उसके परिणाम में चरिन्न का नवीन आदशंमुखी प्रवाह उनका, साधन है | श्रीयुत 
सुदर्शन प्रायः चरित्र के किसी अन्तरज्ञ गुप्त तथ्य को हूं ढ़ने का प्रयास करते है 
अथवा फिर किसी स्वीकृत चरिन्न को एक विशेष परिस्थिति में रखकर उसके 
अजुरूप ही किसी अतिसंवेदी तथ्य को खोजते दे । 
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श्रीयुत सुदर्शन और प्रमचन्द, दोनों, का आधार वर्णनात्मक ढक का ही 
रहता है | ह 

विकास ओर परिवर्तन के समर्यों में साहित्य की किसी स्थायो अंचुत्ति 
का पता लगाना कठिन छुआ करता है। प्रत्येक छोटी छोटी अवधि के भीतर 
उसमे नई नई प्रगतियों ओर भावनाओं की सम्भावना रहती है | ऐसी अवस्था 
में जिस लेखक की प्रणाली अभी कल्न नई थी वही आज पुरानी हो जाती हे 
ओर नवीन प्रगति सें उसका विशेष भाग नहीं होता | कद्दानी की परम आधु- 
निक स्फुरणा को देखते हुए, श्रीयुत हृदयेश की कहानियाँ वर्तमान प्रयास का 
अ्रसिदऋ अरड्ः नहीं रहीं । उन्होंने यद्यपि भावुकता को स्थान दिया है, तथापि 
डबकी भाहुकता डनकी वर्णुबात्मक ( ते&807077ए७ ) शेली से बिलीन 
होकर घटना या चरित्र की किसी तीत्र संवेदना के लिए आयः असमर्थ हो 
लाती है | डनके वर्णन के अद्भुत ( 707757॥/0 ) ढ्ढ में संस्क्ृत-प्रणात्री 
के अलक्भार अयोगों और प्रकृति के लम्बे चित्रों का आजकल की चरिप्न-संवेदना 
ओर आदस्मिकदा-सब्बन्धी जिछ्लासा से कोई, घनिष्ठ क्या, सामान्य सम्बन्ध भी 
नहीं हैं । तथापि, उनकी रचता की एक अलग सत्ता है जो अध्ययन करने 
योग्य है | 

जिस कारण से विकास-काल में आज को चस्तएँ कल पुरानी होती हैं 
उसी कारण से यह कहता असम्भव है कि अगले द्स या पन्द्रद्द वर्षों में हिंदी 
हा का भविष्य ददा होगा | और उसकी घारा किस ओर बद्ढेगी । साथ ही 
/ रठाय वातावरण भरी तो बढ़ी जरढ़ी जल्दी बदल रहा है और नित्य प्रति नई 
नई समस्याएं, नई नई भावनाएँ और नए नए आदश हमारे जीवन संझआम का 
श्ज्ञ बनते जा रहे हैं। फिर सो चाहे जो प्रवृत्तियां ओर चादे जो भावनाएँ 
भविष्य से श्रस्तित्व को आल दों; कहाती के लिए वे अधम्य चहीं होंगी; और यह 
की नो सकतीहे कि कहानी नए नए क्षेत्रों में अवेश करतो हुई भी, 
अपनी सत्ता को बहुत समय तक बनाये रहेगी । ह 

हिन्दी कहानी 
पुक सामान्य भवृत्ति के 


ड् 


की वर्तमान साधारण प्रवृत्ति को हमने देखा | परन्तु 
दान पर भी, सिन्न सिद्ध लेखकों की रुचि और सामथ्य॑ 


श्‌ 
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के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के पाठकों की रुचि के लिए, सर्वत्र भिन्‍न भिन्‍न 
रुचियों ओर प्रकारों को कहानियाँ ल्विखी ह्वी जाती हैं | कुछ कहानियां विशिष्ट 
उद्देश्य से लिखी जाती हैं; कुछ कहानियां उद्देश्य लेकर आरम्भ नहीं होतीं । 
लिखने क्री पदुतियों को देखते हुए मालूम होता है कि कहानी लिखने को ऐति- 
सिक प्रणाली (अर्थात्‌ जिसमे लेखक दूसरे के वृत्त का वर्णन करता है), आत्म- 
चरित्र-प्रणाली ( जिसमें पात्र या नायक स्वयं अपनों कथा कद्ठता है ), कथोए- 
कथन-प्रणात्वी ( जिसमे सारो कहानी पात्रों के वार्तालाप द्वारा ही सुनाई जाती 
है ), पत्न-प्रणाली (जिसमे तमाम कह्दानो पत्रों के रूप में कही जाती हे ) ओर 
डायरी प्रणाली ( श्रर्थात्‌ जिसमे पन्नों के स्थान में किसी पान्न की डायरी के उछू- 
रण का श्रयोग किया जाता है ) आदि अनेक रीतियाँ हैं । इनमे से पत्येक रीति 
की अ्रपनी अपनी सुविधाएँ ओर कडिनाइयाँ हैं | हिन्दी में ऐेतिहासिक प्रयाली 
की कहानियाँ ही बहुत अधिक है; उसके बाद कुछ आत्मचरित्र' और पत्र के 
रूप से | कथोपकथन श्रोर डायरी के उदाहरण कम हैं । श्रीमती तेजरानी 
दीक्षित, बी० ए०, की कहानी दूसरे प्रकार की है; भ्ोर कुछ अंश मे गुलेरी की 
उसने कद्दा था! प्रथम प्रकार को 

विषय की इष्टि से सामाजिक, तद॒न्तर गाहस्थ, कहांनियों की बहुलता 
है । इन दोनों प्रकार की कद्दानियों को लेखक प्राय; उद्दश्य का साधन बनाया 
करते हैं | उद्देश्य मे समाज-सुधार का दावा ज़बदं॑स्त रहता है | जहाँ यह दावा 
'मकूठा होता है वहाँ प्रभावहीन या अश्लील कहानियाँ देखने मे आती है । सामा- 
जिक कह्दानियों के दूसरे पहलू मे आ्रायः समाज के विविध अंगों की रीति नीति 
का अध्ययन रहता है || इसके अ्रतिरिक्त राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराशिक, 
जासूसी, वेज्ञानिक, मनोवेज्ञानिक, भावुक, अद्भुत, साहसिक, रूपक के ढेंग कौ 
छायावादी, भादि अ्सख्य प्रकार की कहानियाँ हो सकती हैं | चेजश्ानिक कहा- 
नियों के अन्दर भोगोलिक, जीवविद्या सम्बन्धी आदि कहानियों की गयाना की 
जा सकती है | हिन्दी मे वैज्ञानिक और रूपक के ढेंग की कहानियों का अभाव 
सा है । एक वेज्ञानिक कहानी 'खुन्द्री: सनोरसा की कथा? कई वर्ष हुए 'विज्ञान 
में छुपी थी | 

रे 
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कथोपकथन और क्रियाब्यापार के सदुपयोग में किसी नाटककार की 
विशेषता देखी जा सकती है | इसके बाद उसकी शेली ओर उसके विचार, 
उसको विशेषता के सम्पादक होते हैं। हिन्दी के नाटककारों में जो एक लेखक 
का एक एक चर्ग है उसे हमने देखा दे । उनमें श्रीयुत जयशक्कर 'असादढ! 
ले अपना पुक स्थान भ्राप्त किया हैं जो सब से विशिष्ट ओर सब से अधिक 
प्रख्यात | 

प्रसाद के अब तक ञ्राढ नाटक प्रकाशित हुए हैं ।--विशाख, जनमेजय 
का नागयज्ञ, अजातशत्रु, कामना, स्कन्द॒गुप्त, विक्रमादित्य, करुणात्षय, राज्यश्री 
ओर एक घूंट । इनमे से श्रपने पहले नाटक 'विशाख' में उन्होंने कुछ सिद्धा- 
नत भी संक्षेप में उपस्थित किये हैं। परन्तु उनके प्रथम नाटक और अन्तिम 
नाटक में इतना अन्तर हो गया है कि उन सिद्धान्तों के आधार पर इम उनके 
नाटकों की कोई सामान्य घारणा नहीं बना सकते । उपयु क्त नाटकों के अतिरिक्त 
उनके दा और नाटक 'आयश्चित्त! और 'सउज्न! भी “चित्राघार! नामक संग्रह में 
छुपे हैं । ये दोनों अधिक पहिले के लिखे मालूम होते हैं । | 

'विशाख की भूमिका के आधार पर कम से कम एक बात कट्टी जा 
सकतो है । अपने पहले ही नाथ्क में उन्होंने नाटकीय आदुश स्थिर करने की जो 
सेष्टा की दे उससे मारंभ से द्वी, एक कल्नात्मक प्रयास का अनुमान किया जा सकता 
है | कद्धाव्मक प्रयास अभ्यास की भी शअ्रपेक्षा किया करता है | डन नाटकों का 
फ्रमानुगत भनुशीलन करने पर इस अभ्यास के चिह्न भी मित्न जाते हैं। “विशाल! 
के बाद धीरे धीरे एक दी प्रकार की शैद्धी ओर विचारफ्दुति अधिकाधिक विक- 
सित भोर परिपक्व होतो जाती है। इसके अतिरिक्त असाद! ने अन्य भिन्‍न 
सिन्‍न अकार के नाटक दिखने का भी उदच्चाग किया है । उनका 'करुणाक्षय! एक 
गौति-नाट्य दे कामना? रूपक ( ठ]6ठ०7ए ) है और “एक घू ८” में आधु- 
निक सांकेतिकता वा संकेतथाद (3977/20]877) की गजृत्ति इष्टिगोचर होती 
दे। ओर अपनी अखर अतिभा के कारण इन तसाम नये अयासों में उन्होंने 
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कहीं भी भद्दापन नहीं आने दिया हे । साथ ही उनकी शेली की स्वाभाविक 
विशेषता सब में समान रूप से अपनी छाप छोड़ती हुईं इष्टियोचर होती है 
किसी नाटककार के ऊपर देश ओर काल की परिस्थितियों - का कहाँ तक 
प्रभाव पढ़ा हे इसका पता लगाने के लिये हमको मालूम है, उसकी शैली ओर 
विचारधारा का हमको अन्वेषण करना पड़ता है। ग्रदि 
' देशकाल का उसकी शेली और विचारधारा श्रसम महत्व की है अर्थात्‌ यदि 
प्रभाव रचनाक्रम उनका क्रमशः विकास हुआ है तो हमें इस विकास के क्रम 
को देखने की आवश्यकता है | श्रीयुत जयशझ्लर 'प्रसाद” की 
शेत्नी और विचार का क्रमशः विकास हुआ है । परन्तु दुर्भाग्य से उनके भिन्न 
नाटकों के रचनाक्रम को जानने का इमारे पास साधन विशेष नहीं हे। अधिक 
से अधिक यह कहा जा सकता है कि “चित्राधार में संग्रहीत उनके दो रूंपक 
शायद उनकी सर्वप्रथम रचनाओं में से हैं। उनका प्रथम नाटक जो स्वतन्त्न 
रूप से प्रकाशित हुआ वह 'विशाख? हे | प्रसाद” राज्यश्नी को अपना अथम 
ऐतिदासिक रूपक कद्ठते हैं जो पहले पद्ल्ष इन्दु? में प्रकाशित छुआ था। 
परन्तु स्वतंत्र प्रकाशन के क्रम में यह सब से पिछले नाटकों में से है । नाटक की 
सूमिका में लेखक ने इनके सम्बन्ध में कहा हे--““उध समय बह श्रपूर्ण ही-सा 
था, वर्तमान रूप इसका कुछ परिवर्तित ओर परिवर्धित है, किन्तु सूत्न में नहीं |”? 
मूल से अभिप्राय यहाँ शायद केवल रचनाकाल से है, श्रतएव, शेत्नी के अध्ययन 
में एकाध बात को छोड़कर यद्द नाटककार के भोरम्सिक विकास की समुचित 
सूचना कदाचित न दे सके, प्रकाशन क्रम में 'विशाख? के बाद, 'अजात- 
शत्र! और फिर 'जनसमेजय 'का नागयज्ञ! आते है। 'स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य! 
इनके बाद का हे । 
उनके सिन्न भिन्न नाटक असम महत्व के हैं| असमता का कारण शैली 
ओर विचार धारा का विकास है | परन्तु इससे हमको यद्ट आशा न करनी चाहिये 
उत्क्ष-क्रम से कि उनकी रचना के आजुपृच्यं मे इसको एक समान विकास- 
भिन्न भिन्न नाटकों क्रम भरी दिखाई देगा | (विशाख” के बाद उनकी शेली आर 
का स्थान दाशनिकता एक दूस ही इतनी श्तिरश्वित हो उठीं कि 
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(प्ज्ञात शन्न' उनका भार न सम्भाल सका | परन्तु उसके अनतर दी इन दोनों 
प्रवृत्तियों मे संयम आा गया और बाद नाटकों मे कल्या का उत्तरोत्तर उत्क्ष 
होता गया । राज्यश्री? प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक है क्योंकि वह उनकी पहिद्वी 
और पिछली दोनों प्रकार की रचना है | उसमें आरम्म की अ्रनतिरंजना 
और बाद की संयत साहित्यिकता है | 'स्कन्दगुप्त' राज्यश्री? से कुछ विशेष हीन 
नहीं दे परन्तु अधिक लम्बा हो जाने के कारण उसको 'राज्यश्री से नीचे मानना 
चाहिये | प्रकाशन-क्रम को इष्टिगत रखते हुए प्रसाद के नाटकों के सपेक्षिक 
उत्कपक्रम का कुछ अलचुमान, सम्भव है, नीचे के रेखा चित्र से किया जा सके | 


बि० ए० 
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इस चित्र में संकेताचरों का अश्निप्राय इस प्रकार हे मो न्-प्राय- 
श्चित्त। सर--सजन; . वि>विशाख; अ्-श्जातशप्न; कान-कामना; कर 
करुणालय, ज--जनमंजय का वायगयज्ञ; एप्‌-- एक धू'ट; राज्रज्यश्री | स्क-- 
स्कन्दयुप्त। कामना, करुणालय! श्रौर “पक घूंटः श्रन्य नाटकों से भिन्न 
प्रकार की रचनाए्‌ हैं--थे प्रसाद? की सामान्य नाव्य-प्रवृत्ति की दयोतक नहीं 
ह। अतः इनको एक अलग लकीर से सूचित किया गया है । परन्तु 'करुणा- 
लग! में विभिन्नता की प्रवृत्ति और सासान्य अरत्ति दोनों का मेज हे | इसलिये, 
उसकी, सासान्य अद्वृत्ति सूचक रेखा से यथास्थान सन्धि कराई गई हैं । 
उत्कप की रृष्टि स उसका स्थान जागयज्ञ! न्नौर विशाख से नीचे परन्तु 
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“अजातशत्रु” के ऊपर है | अपनी स्वतन्त्र रेखा में वह कामना? के ऊपर ओर 
'एक घूं ट' के नीचे है । समस्त नाटकों के उत्कर्षक्रम में राज्यश्नी? खब से अधिक 
पर $ 

श्रेष्ठ है ओर 'प्रायश्चित्त! सब से कम । क्‍ । 


पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 


हजारीप्रसाद जी का जन्म सं० १६६४ वि० मे बलिया जिले में हुआ 
था। आपने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचायं ओर साहित्याचाय की 
उपाधियाँ प्रास की । आजकल आप शाति निकेतन, बोलपुर में अध्यापक हैं | 

सस्कृत और बंगभाषा के साहित्य, उसकी रचना-प्रणालियो और 
मूल-प्रद॒त्तियों को सामने रखकर हिन्दी-साहित्य के क्रम-विकास पर आपने 
समय-समय पर जो दृष्टि डाली है; ऐतिहासिक धरातल का जो दिग्दर्शन 
उपस्थित किया है, वह हिन्दी के लिए, आपकी मौलिक देन है। आपने 'सूर- 
साहित्यः और 'हिन्दी साहित्य की भूमिका? नामक दो समीक्षा संबन्धी पुस्तके 
लिखी हैं । 

साहित्यिक कृति की समीक्षा में द्विवेदी जी कला के अभिनव उपकरणों 
की इतनी छानबीन नहीं करते जितनी उसके समाज तत्व, जीवन-रहस्थ और 
चरित्रों की सष्टि और उनके विकास की | युग-निर्माण की प्रेरणाओ, और 
कल्याणों की ओर उनका सद्दज आकषंण रहता है | हिन्दी के आधुनिक समा- 
लोचक वर्ग में द्विवेदी जी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं | ' 


ी3क्‍ऋ...- सरन्‍्यववथराक लनननाजजण 


सुरदास ओर नन्‍्दृदास की गोपियाँ 


वेष्णव कवियों, विशेषकर भर्कतों की कविता की आत्नोचना करना आगसे 
खेलवाड़ करना हे | सूरदाख या नन्‍्दृदास कविता नहीं करते थे, भजन गाते थे | 
वे साहिस्य की सृष्टि करने के उद्देश्य से नहीं गाते थे; गाते थे साधना के लिये. 
साधना भी ब्रजतस्व की, जहों ज्ोकिक रस बिलकुल्न विपयंध्त हो चाते हैं | 
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ग्जतत्व में शो कास है वह श्रेम है, जो प्रेम दे वही राग है वही भक्ति है| इस 
ब्जतत्व की आलोचना करने का श्रधिक्वार सबको नहीं है | हम ज्लोग दुनियावी 
प्रेम और काम के समुद्र में आजीवन निसग्न रहते हैं और मौके बेमोके इन 
पैध्णुव कवियों की प्रेमलीज्ा का गान सुनकर उन पर बरस पढ़ते हैं । आज इस 
बीसवीं शताब्दी के विश्लेषण युग में जबकि कोई भी साधना स्थाई रूप से श्रम्न- 
सर नहीं हो पाती हमने काम और श्रेम की परिभाषा की है ओर बड़े बड़े तत्व 
खोज निकाले हैं ! ब्रज्नतत्व का मर्मज्ञ भक्त विश्वास करता है कि वहाँ काम ओर 
प्रेम दो चीज नहीं है । इस युग के साहित्य-सूर इसे सच समर या मूठ, वद्द 
यही समझ कर सजन करता है। उसी भ्रम तत्व की आलोचना में श्रवृत्त होते 
समय हम गोलोकवासी वेष्यव भक्त से आरर्थना करते हैं कि हे वेष्यव कवि, 
तुरदारी प्रेमलीला: का वास्तविक रहस्य न समझते हुए भी इतना हम जानते हैं 
कि वह हमारी काम और प्र म की कक्पनाओं से परे है । उस सूल्ष-प्रेम-तत्व के 
सम्बन्ध में हम एक दस मोन रहेंगे ! देखेंगे केवन्ल उस श्रम की दिशा वहद्द 
किघर से आया था, किधर गया था, यह अश्न हसारी आ्रालोचना की अपेक्षा 
नहीं रखता। यह निश्चय ही राधिकारानी भर ब्रजराजन की ओर चक्ता 
गया था । 

._ सूरदास और नन्ददास दोनों हो एक ही सम्मदाय के साधक थे, ढोनों 
ही ने भक्तजनों के हृदय पर आसन पाया है और दोनों का समय करीब करीब 
एक ही हे । इन दोनों महात्माओं ने अमर-गीत तथा उछव और ग्रोपियों के 
संवाद लिखे हैं । इन संवादों में ज्ञान की अपेक्षा श्र स का मार्ग सदज और महद्दान्‌ 
बताया गया है| योग और निमुण उपासना की जगह सगुण उपासना की 
महिमा ग्रतिष्ठित की गई्टे है । दोनों संवादों के पान्न की कथा, विषय और 
प्रणाली एक ही है । दोनों संवादों का उद्देश्य भी एक ही है । अतः यह देखना 
शायद अनुचित न होगा कि इन संवादों के वर्णित श्र सन्‍्मार्गों में कुछ विशेषता 
है या नहीं । न्‍ 

.. न्दडालि की योपियों सूरदास को गोपियों से अधिक ताकिंक हैं। 
नियु य उपासना का असक्ञ हो या योग का वे उद्धव की उक्तियों का इस खूबी 
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स्ले खंडन कर देती दे कि सिखाये पढ़ाये उद्धव निरुपाय होकर दूसरा विषय छोड़ 
देते हैं:-.. 
उद्धव कहते हैं।-- 
जो उनके गुन होय वेद क्‍यों नेत बखाने । 
निगुंन सगुन आतमा रचि ऊपर सुख मानें | 
वेद पुराननि खोजि के पायो किनहुँ न एक । 
गुनही के गुन होंहि ते कहो अकास कि टेक | 
ै सनो बत्रजनारी । 
गोपियाँ जवाब देती हैं :-- 
जौ उनके गुन नाहिं और गुन भये कहाँ ते ! 
बीज बिना तरु जमे मोहिं तुम कहों कहाँ ते १ 
वा शुन की पट-छाँहरी माया दर्पन बीच। 
गुनते गुन न्यारे भये अमल वारिजल कीच । 
सखा सुनु स्थाम के । 
उद्धव रास्ता न देखकर दूसरा तक' उठाते हैं :--- 
माया के शुन ओर और दरि के गुन जानो । 
उन गुन को इन भाँति आनि काहे को सानो। 
जाके गुन अरू रूप को जान न पायो भेद। 
ताते निशुंन रूप को वदत उपनिषद वेद | 
उद्धंव पहले कह गये थे कि उनके तो गुण ही नहीं हे; अगर होते तो 
वेद नेति-नेति क्‍यों कहते ? अब कहते हैं दरि के गुण कुछ और हैं, माया के 
ओर माया के गुणों को हरि में आक्षेप करना अ्रच्छा नहीं। असल में हरि के 
गुणरूप का भेद न समझ कर ही वेद उपनिषद उन्हें नियु ण॒ कहते हैं । 
गोपियों ने इसका भी जवाब दिया । 
वेंदहु हरि के रूप स्वाँस मुख से जो निसरे। 
कम क्रिया आसक्त सबत्रै पिछली स॒धि बिसरै। 
कृममध्य दढे सबे कितहूँ न पायो देख | 


क्र 
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कर्म रहित हो पाइये ताते प्रम विसेख । 
सखा सुनु स्थास के । 
इस प्रकार तक' में नन्‍्ददास की गोपियाँ सदा उद्धव से बीस रहती हैं | 
परन्तु सूरदास की गोवियाँ तक' जानती द्वी नहीं | वे स्वीकार कर लेती हें कि 
योग और निगुण साय बहुत अच्छा है, पर अ्बत्ना ग्वालिने योग केसे करेंगी ! 
नन्‍्द नन्दन के साथ जिन्होंने प्रत्यक्ष केलि .की है उन्हें निगुण मानने की 
जरूरत क्‍या है ? तक वे बिलकुल नहीं जानतीं-- 
उधों जी हमहिं न योग सिखैये ; 
जेहि उपदेस मिले हरि हमको सो ब्रत नेम बतैये | 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने नियुंन सनत दुख पैये। 
जिह्दि सिर केश कुसम भरि यूँदे तेहि कैसे भस्म चढ़ेये | 
जानि जानि सब मगन भये हैं आपुन आपु लखेये। 
सूरदास प्रभु सनहु न वा विधि बहुरि कि या ब्रज ऐये | 
ऊधों मन न भये दस-बीस ! 
एक हुतो सो गये। स्थाम सझ्ध को अवराधे ईस ? 
इन्द्री सिथिल भई केसों बिन ज्यों देही बिन सीस । 
आशा लगी रहत तनु स्वासा जी जो कोटि बरीस | 
सूरदास वा रस की महिमा जो पूछै जगदीश | 
राखो यह सब योग अटपटो ऊधो पाँद परौ। 
कहाँ रस रीति कहाँ तन सोधन सुनि सुनि लाज मरों || 
२ २८ ८ हे 
सूरदास की गोपियों का एक ही तक है । ऊघो, योग की बात न सिखाओ 
कुछ ऐसी बात बताओ जिशसे प्यारे मिलें ! इस सादगी के सामने बड़े-बड़े 
तक चूढ़ामणि सोन हो जा सकते हैं, उद्धव तो फिर भी भक्त थे । स्वयं प्रेम की 
मद्दिमा के कायल थे। उद्धव जहाँ कुछ ज्ञान कथा शुरू करते हैं, वहीं सरल प्रेम 
का ऐसा मद्दासागार उमड़ पढ़ता है कि जो कुछ कट्टा चह नज़ाने कहाँ बह जाता 
दे । नानारूप में एक दी बात सुनायी पढ़ती दै--योग और निगुंण की बात 
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मत कहो, स्याम से मिला दो ? नन्‍्द॒दास के उद्धव को तक में परास्त होना पड़ता 
है, सूरदास के उद्धव अपना तक समझा ही नहीं पाते, उन्हें विजयी द्वोने का 
मोका ही नहीं मिलता । नन्ददास की गोपियाँ युक्ति से भ्रम की महिमा स्थापित 
करती हैं, सूरद[स की गोपियों के पास बिरह का ऐसा खजाना है कि डसी को 
बॉटने से फुरसत नहीं मिलती, युक्ति ओर तक कोन करे ?, । 
इस प्रसज्ञ मे कुब्जा के प्रति उपालंभ भी ध्यान देने योग्य हे! ननन्‍द- 
दास की गोषियाँ कूब्जा की खूब खबर लेती हैं। सूरदास की गोपियाँ भी 
निःश्वास फेंककर एक बार कुब्जा का नाम लेती हैं ओर भाग्य को दोष देकर 
रद्द जाती हैं । नन्‍्दृदास की गोपियों कुब्जा का नाम स्मरण करते ही आपे से 
बाहर हो जाती हैं... 
कोउ कहेैं,रे मधुप तुम्हें लज्जा नहिं आवे। 
'. सखा तुम्हारों स्थाम कूबरी नाथ कहावे ॥ 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय । 
हर ' अब जदुकुल पावन भयो दासी जूठन खाय ॥ 
५ भरत कह बोल के | 
डक ४ की 
कोउ कहे हो मधुम स्थाम योगी तुम चेला | ' 
कुब्जा तीरथ जाय कियो इन्द्रिव को मेला || 
मधुबन सुधि विसराय के आये ग़ोकुल माहिं। 
इहाँ सबे प्रेमी बसे तुमरों नाहक नाहि'॥ 
पधारों रावरे । 
ऊँ ्छ ्ैः 
कोउ कहें रे मधुप होइ तुम सो संगी । 
क्यों न होय तन स्थाम कसल बातन चौरंगी ॥ 
. गोकुल ।में जोरी कोऊ पाई नाहिं तुम्हारि। 
मर्दन त्रिभज्ञी आपुही करी त्रिभंगी नारि॥ 
रूप गुन सील को । 
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और इतना कह शुकने के बादु-- 
ता पाछे इक बार ही रुदित सकल ब्रज नारि। 
हां करंणामय नाथ हा केशव कृष्ण मुरारि। 
फारि हियरो चलल्‍्यो | ः 
नन्दृदास की वे गोपियों दुनियाँ को जानती हैं | वे प्रत्येक "बात की छान 
बीन कर सकती हैं । कितनी करुणाजनक कएपना है यह ! प्रममूर्ति गोपियों को 
छोड़कर करुणानिधान भगवान कृब्जा से प्रेम करने क्गे | यद् सोचना भी भया- 
नक हैे-- फारि हियरो चढयो |? ऊदव ने ढीक ही सममसया-- 
ये सब प्र मासक्त हैँ कुल लज्जा करि लोप | 
* धन्य ए गीपिका | 
परंतु सूरदास की ग्रोपियाँ इतना सोच नहीं सकतीं, अपनी न्यथा के 
अपार समुन्न में आपदी डूबती उतराती ये तजबालाएँ दूर तक की यात सोचने 
की फुरसत नहीं पाती | कट्ठीं कुब्जा याद आ गई तो उसका नाम त्लेकर एक 
सार लम्बी सास छोड़ कर फिर अपना ही चर्खा शुरू कर किया--हाय 
ऊधो, नन्द-ननन्‍्दन को भूलने की बात कद्द रहे हो ? तुम्हारी बात समस में 
नहों आती-- 
उधो, कहाँ हमारी चूक । 
वे गुन औगुन सुनि सुनि हरि के हृदय उठत है हक | 
बेद्दी काज छांड़ि गये मधुबन हय घरि कहा करी | 
तन-मन-घन आतमा निवेदन सोड न चितहि घरी ॥ 
रीमे जाइ सुन्दरि कुबिजहिं यह सुनि आबे हांसी। 
यद्यपि कूर कुरूप कुन्दरस तद्यपि हम ब्रजबासी। 
एतेऊ पर प्रान रहत हैं घार कहहु का कहिये। 
पूरव कर्म लिखे विधि अच्चर सूर सबे सो सहिये | 
ला न हे 
मघुप विराने लोग बटाऊ। * 
दिन दस रहे आपने कारन तजि गये मिले न काऊ | 
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प्रीतम हरि हमको सिधि पठई आयो योग अगाऊ । 
हमको योग भोग कुबिजा को उहि कुल उद्दे सुभाऊ | 
जान्यो योग नन्‍द नन्‍्दन को कीजै कौन उपाऊ। 
5 ्छ 2] 
हम ब्रज बाल गोपाल उपासी | 
ब्रह्म ज्ञान सुनि आवे हाँसी ॥ 
ब्रज में योग कथा ले आयो | आर 
मन कुबिजा कूबरहिं दुद्रायौ | 
0 रे थे 
इस भ्रकार दोनों महात्माओं के प्रेम में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है । 
नन्‍्द॒दास का प्रेस मस्तिष्क की ओर से आता है, सूरदास का हृदय की ओर से । 
नन्द॒दास युक्ति और तक को शुरू में ही नहीं भ्रुल जाते, सूरदास के यहाँ भूकने 
न भूत्ने का सवाल ही नहीं है | वहाँ युक्ति ओह तक हे ही नहीं | ननन्‍्द॒दास की 
गोवियाँ प्रेमः में बावरी हैं, तके में नहीं, उपालंभ करने में भी नहों परन्तु सूरदास 
की गोपियों सब तरद्द से भोरी हैं । 


सुरदास को विशेषताएँ 


सूरदास की विशेषताएँ क्‍या हैं। इस असन्ञ में एक बात यहाँ कह 
रखना अच्छा होगा | पिछले प्रकरणों में यद कहने का अवसर ही नहीं मिल्षा था 
कि सूरदास वैष्णव पद रचयिता की इष्टि से समस्त उत्तर पश्चिस भारत के 
झअगुप्ा हैं ! 

१--सूरदास ने जिस अकार के पद लिखे हैं वे द्ििन्दी जगद में बहुत 
नवीन न होते हुए भी एक विशेष नवीनता रखते हैं । नाथ ओर सहज-पंथ के 
सिद्धान्तों के पुराने पद उपलब्ध हुए दें । भी इरपसाद शास्त्री श्रभृति बंगात्वी 
पंडितों ने इन पदों को पुरानी बंगज्ला में लिखित बताया है ।,श्रीराहुल सांझ- 
स्यायन जी इन्हें मगद्दी द्विन्दी में क्षिखित बताते हैं । जो कुछ भी हो, ये पू् 
भारत से सम्बन्ध रखते हैं, इसमें सन्‍्देद नहों | इन पढ़ों में संसार की स्थिरता 


१७६ [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


दिखा कर वैरास्य भावना पर जोर दिया गया हैं | हिन्दी के सन्त कवि कबीर 
ओर नानक श्रादि ने अपनी निर्गुण साधना के लिए इस प्रकार के पढों को श्रप- 
नाथा था | नानक जी के आदि अंथ में रामानन्द का भी एक पद संग्रहीत हे | 
इसके अतिरिक्त अन्य पुराने भक्तों के पढ़ भी उसमें आये हैं। परन्तु अब तक इस 
प्रकार के पढों का अयोग निगु ण उपासक दी करते आ रहे थे | 

सगुुण लीला के चर्णैनाथ किस कवि ने किस ग्रकार के पर्दों का प्रथम 
प्रयोग किया यह बात विवादास्पद है | अंग ज परिढत इस बात का श्रेय मेयित 
कवि विद्यापति का देते हैं। विद्यापति के दी समलामयिक कवि चण्डीदास ने 
भी इस अकार के पर्दों का व्यवद्दार किया हे पर इसकी ग्राचीनता और भी पुरानी 
सिद्ध होती है | संस्कृत कवि जयदेव के गीतगोविन्द्र के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों 
का कहना है कि बह उस युग के अपभ्रंश में लिखा गया था। पीछे संस्कृत कर 
दिया गया | यह बात ठीक हो या नहीं इतना निश्चय है कि जयदेव से भो 
पू्व॑चर्ती कवि डमापति न वेध्याव लीलागान करते समय इस पकार के पढ़ों का 
प्रयोग किया था । मेरा जहाँ तक जाना हुआ है उत्तर पश्चिम भारत में कृष्ण 
छोला वन करने के लिए सूरदास ने ही पहल पहल इनका प्रयोग किया | जो 
पद नियु णु उपासना का चहन करते श्रा रहे थे उसे सगुण रस से सरस करना 
सूरदास करा ही काम था | 

२--सूुरदास की दूसरी विशेषता हे उनकी बाललीक्ता का वर्णंद | हिंदी 
के कितने ही ल्ब्धप्रतिष्डित समात्याचकों को सन्देंह हैं कि संसार के किसी दूसरे 
कर्षि ने इस प्रकार को ल्लीला का वर्णन किया है या नहीं | इन पंक्तियों का 
छेखक संसार की बात ता नहीं जानता | चह बहुत बड़ा है | पर इस बात में 
तो उस भी सन्देह दी है कि भारतवर्ष-उत्तर भारतवर्ष के किसी वैष्णव कवि ने 
इतनी सफलता स इस पूर्णता के खाथ बाल लीला का चित्रण किया होगा | 

३े--परन्तु इस बाललीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं... 
वह है उनका सातृ-हृदय चित्रण | माता के कोमल हृदय में बैठने की अद भुतत 
शक्ति है इस अन्ध में । 


४--आऔर साठ-हद॒य के चित्रण में सूरदास को जो सफलता मिल्ली है वह 


टः 
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उनकी श्रेम की विराट कहपना के कारण है । सूरदास ने एक अल्लोकिक अ्म 
की कढपना की है जो मिलन में सोलह आना मिलन, ओर वियोग में सोलह 
आना वियोग के रूप में देखा जाता है । यह एक ही प्रेम यशोदा में एक रूप 
धारण कर गया है। राधिका मे दूसरा, ग्वात्न बालों में तीसरा, रुक्मियी में 
चौथा और गोपियों मे और और । यह प्रम प्रकृति से भी सदु हे पर हे शार- 
वान्‌, यह काँचन पद्मधर्मी हे । कालिदास के वाक्यों में झ्रुर्व वषुः कांचन- 
पदुमधरयन्‌ रदुप्राकृत्याच ससारं सेवच |! 

५--यह बात पहले ही दिखाई गई है कि सूरदास वेष्णव आलकझ्ञरिकों 
के बन्धन मे नहीं बंधे | वे भागवत के सोलह आना अनुयायी भी नहीं हुए । 


_ उनका अपना विशेष व्यक्तित्व स्ेन्न दिखाई देता हे । 


६--वदलभाचार्य के शिष्य द्ोकर भी सूरदास अन्य भक्तों की नाई' 
बार बार गुरु का नाम ले लेकर जमुद्दाई नहीं लेते रहे । मद्दाप्रभु वत्लभाचाये 
ने उन्हें लीला गान करने का उपदेश दिया ओर उन्होंने सच्चे शिष्य की भाँति 
इस उपदेश को आजीवन के लिए सिर मार्थे उठा ज्ञिया । शा 

कथा” है कि जब श्री सूरदास जी ने जान्यो “कि भगवदिच्छा ते,अवब- 
सान समै हैं? तो पारसोली गये। वहां यह जानकर कि 'डसी मारग को 
जिहाज जात है जाको जो लेनो ट्वोय स्रो लेड' भक्त गण उनके निकट एकत्र 
हुए तब चतुझु जदास ने क्यो जो सूरदास जी ने बहुत भगवदुजस वर्यान कौयो 
पर श्री आचार्य जी महाप्रभ्ु कौ जस वर्णन नाह्ठीं कीयो | तब यह वचन सुनि 
के सूरदास बोले जो में सब श्री.आचार्य--मद्दाप्रभ्ु को ही उस वर्णन-कीयो है । 
कछू न्‍्यारो देखूँ तौ न्यारो करूँ परि तेरे साथ कहत हो या भांति कहिके सूरदास 
जू ने एक पद क्यो । खो पद-- ' 

राग विहागरों 
भरोसे दृढ़ इन चरनन केरो | के 
श्री वल्लम नख चन्द्र छुटा बिनु सब जग माहिं अधेरो | 


१ चौरासी वैष्णों की, वार्ता । 


श्छ्द [ हिन्दी-साहित्य-समौत्षा 


साधन झोर नहीं या कलि में जासों होत निवेरो । 
सूर कहा कहि दुविध आधरों बिना मोल को चेरो ॥? 
सचमुच सूरदास ने कुछ भी गुरु के उपदेश से न्‍्यारा करके नहीं 
देखा | 
७--यह दिखाने के लिए पिछले प्रकरणों में कुछ प्रयत्न किया गया है 
कि सूरदास की दीनता आत्म-समप ण, वेराग्य भावना और पापवोध के साथ 
ईसाई मरमी सन्‍्तों को इन भावनाओं की तुलना अखंगत है । दोनों दो 
छीज हैं । 
८--खबसे बढ़ी विशेषता सूरदास की यह्द है कि उन्होंने एक इतः पूर्व 
काव्य में अगप्रयुकत भाषा को इतना सुन्दर मधुर और आकर्षक बना दिया कि 
लगभग चार सो वर्षो तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा रागविराग 
प्रेम ग्रतीति, भजनभाव उसी भाषा के द्वारा अ्रभिव्यक्त हुआ | 
९--अन्तिम विशेषता, जिसे सूरदास, कबीरदास, ओर तुलसीदास ने 
झात्मसात्‌ किया हे, अनोखी सी हे । यह विशेषता है सामान्य होना | ये 
सहात्तागण भारतीय जनता में ऐसे घुलमिल गये- हैं जेसे कभी अलग व्यक्तिव्व 
ही न रखते हों । 


प० नन्दृदुलारे वाजपेयी 

मं आाह्पद संवत्‌ १९६३ विक्रमी और निवास-स्थान मगराधर , 
ज़िला उन्नाव ( यू० पी० )। आजकल आप हिन्दू-विश्व-विद्यालय, काशी में 
अध्यापक हैं | ५ 

वाजपेयी जी ने हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी से हिन्दी में एम०ए० पात 
किया और भयाग में दैनिक तथा साप्ताहिक 'भारतः के सम्पादक हो गये । 
७ अत में उम्य समय पर आपने हिन्दी-साहित्य पर जो सर्मीक्षा पूर्ण निवन्ध 
लिखे, उनसे हन्दी-जयत्‌ में आपको प्रतिष्ठा प्रात हुई | अब तक आप 
समीक्षा, भूमिका तथा संकलन-सम्पादन के रूप मे दस-बारह ग्रन्थ लिख चुके . 
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हैं। इनमें जयशंकर प्रसाद! ( प्रसाद जी पर समीक्षा.) हिन्दी साहित्य और 
बीसवीं शताब्दी? तथा “साहित्य एक अनुशीलन” तो बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। 

वाजपेयीजी एक तल-निष्ठ समालोचक हैं। उनकी समालोचना शेली 
हिन्दी के लिए. सवंथा भोलिक देन है। रचनाकारों की श्रन्तःप्रेरणा और 
वाह्य स्थितियों की विवेचना करने में आपने वास्तब में बड़ी सफलता पाई है। 
वाजपेयीजी में इनके अतिरिक्त और भी एक विशेष गुण है। वह यह कि वे 
युग के साथ-साथ चलते हैं। वाजपेयीजी में युग-परिवर्तंनकारी भाव-बृत्तियों 
ओर साहित्य पर उसके प्रभावों को निकट से देखने की अनोखी सुरुचि है। 
अस्तु, यदि लोग आशा करें कि वाजपेयीजी हिन्दी समालोचको के क्षेत्र में 
उसी शीष स्थान के अधिकारी द्यो सकेगे, जिस पर आचार्य्य शुक्ल जी स्थित 
थे, तो इसमें कोई आश्चय की बात नहीं है । 


धथयामा! का दाशेनिक आधार 


थामा? श्रोमती महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य संग्रद्ट है। इसके चार 
यामों में उनकी चार्रों सस्‍्फुट रचना पुस्तक संअद्वीत हैं । इनके श्रतिरिक्त 
महादेवी जी की कोई ग्रन्थ रचना शायद प्रकाश में नहीं आई दे । यहाँ मेरा 
मतद्धथ केवल उनकी काब्य रचनाओं दी से है | ये सब की सब मुक्तक पथ 
झौर गीतरूप में है, जिनकी संख्या दो सो से कुछ कम है । साथ हो 'यामा! में 
महादेवो जी की लिखो हुई भरुमिकाएँ और उनके बनाए कितने ही चित्र हैं 
जिनसे उनके काव्य पर आवश्यक प्रकाश पढ़ता दे । 

अच्छा होता यदि हम बिना किसी भूमिका के यामा” का अध्ययन 
( यहाँ भभ्ययन से मेरा मतलब उसको विशेषताओं के पर्यवेक्षण से दे ) आरंभ 
कर सकते, किन्तु ऐसा करने में दो मुख्य कठिनाइयां दोखती हैं | एक तो 
“यास्ा' केवल पुक संग्रद् पुस्तक वी नहीं छे । यह मद्ादेवी जी का पूरा काव्य 
व्यक्तित्व ही है । इस व्यक्तित्व को इस नवीन काच्यधारा से एकदम अत्ग 
रख कर नहीं देख सकते ! सार्य ओर, वेषम्थ के-वे सूद हमें खंछेप में देखने 


की 
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होंगे जिनके द्वारा मदादेवी जी सामय्रिक काव्य जगत में बंधा हुईं हू.। उनके 
लिए एक छोटी सी, उपयुक्त सेटिंग हमें तैयार करनी होगी | ह 

दसरी कठिनाई दूसरे ढह् की है। इन दिलों वादों का अवाह्न हमारो 
हिन्दी में जोरों से आया हुआ है । जान पड़ता हे हमारी मानसिक सू्य किरण 
खूब क्रियाशील द्वो रददी हें। यह शुभ लक्षण हें क्योंकि इससे साहित्य जगत 
की उर्चरता बढ़ने की संभावना है किन्तु यह वादों की बाढ़, मजबूत बांधों 
में बांधकर उपयुक्त प्रयात्रियों से नहीं बह्ाई जाती तो हमारा अनिष्ट भी कर 
सकती है | विशेष कर कविता की फसल जो अ्ष्रिक आँधी ओर पानी सद्दन नहीं 
करती, कोमल प्रकृति की और कौमृती होती हे--वद् तो इस बाढ़ में चोपट 
ही हो सकती है | 'यामाः की और विशेष कर सद्दादेव जी के क़राइयु को विवेचना 
करते हुए कई बार वादों का ऐसा अनुचित ग्रयोग किया गया हे । जिसे देखकर 
हमें पहले से ही सतक द्वो जाना पढ़ता है । काव्य में ओर काव्य विवेचना में 
किसी भी वाद का क्‍या स्थान है इसे बिना स्पष्ट किय्रे हम “यामा? के साथ 
शआ्रागे नहीं बढ़ सकेंगे । 

हिन्दी में महादेवी जी का प्रवश छायावाद के पूर्ण ऐश्वरयकाल में दुआ 
था, दिन्‍्तु श्रारम्म से ही डनको रचनाएं छायावाद की मुख्य विशेषताओं से 
प्राय, एकइस रिक्त थीं। सानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त स्रोदय में 
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या 
होनी चाहिए | इस वप्ाख्या में आए सूक्ष्म! और व्यक्त! इन अथ गम्भीर शब्दों 
का इम श्रच्छी तरह समझ ले । यदि वह सोंदय सूचस नहीं है, साकार होकर 

तन्न्न क्रियाशील हे ओर किस्ली कथा या आख्यायिका का विपय बन गया दे 

ता इम उस छाद्राचाद क अन्तर्गत नहीं ले सकगे । छायावाद के इस सीमांत" 
पर इम स्टाक और वाइरन जेसे अंग्नत्री के कवियों को पाते हैं जिन्होंने विम्ोइक 
और तदलौनताकारी नारी सोदर्य की लम्बी कथाओं के सूत्र में ताना दे, और 
प्रकृति की अनिवचनीय सुपमा को पृष्ठभूमि बना कर चित्रित किया दे | वे 
प्रकृत छ्रायावादी नहीं कृद्दे जा सकते | और छायावादढ के दूसरे सरीमांत पुर 
इस च्‌इंसवर्थ का देखते ई जिसको, प्रकृति के अति द्रतनी सार्वश्रिक प्रीति है 
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कि वह व्यक्त सोदय के प्रति निस्पन्‍द, बेपह्चचान, नियृढ़, सी मालूम होतो हे, 
सब कुछ तो सुन्दर ही है ऐसी भावमयता में मग्न सी हो गई है । वह भी 
प्रकृति छायावाद नहीं है । प्रकृत छायावादी तो अंग्रेजी प्राकृतिक सूच्म सोदय 
भावना का एकमान्न अधिष्ठाता शेली दी हुआ है जो एक ओर कुछ समीक्षकों 
द्वारा ( जो सूचम के विरोधी हैं ) हवाई. आसमानी बताया गया है किन्ति 
दूसरो ओर जिसे नास्तिक ( अव्यक्त सत्ता का विरोधी) कहे जाने का श्रेय 
भी भाप्त है | आशा है छायावाद की इस मध्यवर्तिनी भूमि पर पाठक की दृष्टि 
गई होगी । _ 

सुरे आशा नहीं हे कि छायावाद की मेरी यह व्याख्या निकट भविष्य 
में सर्वमान्य हो सकेगी; किन्तु इसको दाश निक ओर काब्यात्मक शैली इतना 
सुस्पष्ट व्यक्तिव रखती है ओर यह श्रन्य निकटवर्ती वादों से इतना प्रथक 
अस्तित्व बनाए हुए है कि कोई कारण नद्ीं कि यद्द आखिरकार एक अलग 
वाद के रूप में स्वीकार न कर किया जाय। संग्रति हिन्दी के अधिकांश समीक्षक 
छायावाद और रहस्यवाद के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं कर रहे हैं । नवीन 
काव्य युग के निर्माता स्वर्गीय प्रसाद! जी का इस विषय का विवरण विशेष 
ध्यान देने योग्य है | वर्तमान रदस्यवाद के सम्बन्ध में वे लिखते हैं-- “विश्व 
सुन्दरी प्रकृति मे चेतनता का आरोग्य संस्कृत वाज्ञमय मे प्रचुरता से उपलब्ध 
होता हे । यद्द भ्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यचाद सोदय लहरी के “शरीरें व्व॑ 
शस्सो? का अनुकरण सात्र है। वत॑मान हिन्दी में इस अद्वेतरहस्थवाद को 
सोंद्यमयी व्यक्षना होने लगी हे, वह साहित्य से रइस्पवाद का स्वाभाविक 
विकास है । इसमे अपरोक्ष अ्रनुभुति, समरसता तथा प्राकृतिक सोदय द्वारा अहं 
का इद्सू से ससन्‍्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है ।?? 

अब, विश्व सुन्दरी प्रकृति में चेतनता की भावना सावंत्रिक भी हो 
सकती दे ओर एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी ट्टो सकती है । शम्भु अथवा आत्मा 
का शरीर सारा सृष्टि प्रसार ही है। इस दृष्टि से व्यक्त वस्तुमात्र मे सोदर्य की 
पएुक ही धारा भ्रवादित है। प्रकृति में कुछ भी असुन्दर नहीं, यहाँ व्यश्सिद 
नहीं हे | पुनः प्राकृतिक खोन्दुर्य द्वारा अइई आत्मा का इदम्‌ ( प्रकृति ) से 
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समन्वय करने का प्रयत्न व्यष्टि सौंद्य' को स्वीकार करता है । इस प्रकार 'प्रसाद 
जी ने प्यष्टि सौंद्य-इष्टि ( छायावाद ) और समष्टि-सोद्य॑-दृष्टि ( रद्दस्यवाद ) 
में कोट सएष्ट अंतर नहीं किया | ढिन्तु में इस श्रन्तर का विशेष रूप से आग्रद 
करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष पथक छथक काव्य शेल्रियों को सृष्टि की दे | 
व्यप्टि सोद्य बोध एक सार्वजनीन अजुभूति है । यद्द सहज द्दी द्वदुय स्पर्शो 
यह सक्रिय और स्वाचलग्बिनी काव्य चेतना की जन्‍्मदातृ हे । इसे में 
प्राकृतिक अध्यात्म कह सकता हूँ । सम्रष्टि खोदय' बोध डच्चतर श्रनुभूति हे | 
फिर भी प्रत्येक क्षण रुढ़ि बढ होने की सम्भावना रखती दे । इसमें इन्द्रिया- 
नुभूति की सहज प्रथति या विकास के किए स्थान नहीं है | यह कदम कदम 
पर धर्म के कटधरे में बन्द होने कौ अभिरुचि रखती है । 
काव्य में यह रहस्थवाद बढ़े-बढ़े दुर्दिन देख चुका है । अपने अति 
प्राक्ृत स्वरुप के कारण पहले तो इसकी अभिव्यक्ति ही श्रतिशय दुर्ग ओर 
ठुसह है, किन्तु कुछ सच्चे रहस्यवादियों ने कुछ अनोखे राह्ते निकात्ते भी तो 
डन पर चलने वाले यहुत से रूठे रहस्यचादी नक़ल नवीस निकत्न आए | 
उन्हंने काव्य की पुरी पूरी अधोगति कर डाली । सारी प्रकृति को समाहित 
करने वाली निगुण प्रेस की विशुद्ध व्यक्षना विषय वासना का नंगा नाच बन 
रह गई | उपनिपदों का झजस्वित आत्मवाद संपूर्ण कर्तव्यों से हाथ समेठने 
का धह्वाना सिद्ध हुआ । योग ओर दलन्‍्त्र शार्तरों की प्रकृति को आत्मा में क्लय 
करने की सारी अक्रिया जो पुण मलुष्यत्व की साधन थी अनहोनी सिद्धियों 
प्रौर तामसिक उपचारों का दूसरा नाम बन गईं | शारीरिक, सानसिक नेतिक 
ओर आत्मिक सबल्ता का प्रचारक रहस्यवाद 'ना घर भेरा ना घर तेरा .चिढ़िया 
“न बस्धरा! घाकर भोख मांगने वालों का बअसद्मास्ध #त गया | पुक ओर तो यह 
नकली रइप्यवाद की प्रगति हुई और दूसरी ओर रूढ़िबद्ध होकर रहस्यकाव्य 
विनय के पदों, भक्तिगीतों, धार्मिक श्रख्यानों आदि में परिणत हों यया | 
अवश्य ही ईराद और फ्वारस के कुछ सूफ़ौं कवियों ओर भारत के छुछ वेष्यवों 
ते रहस्य काण्य की वास्तविक मर्यादा स्थिर रखी किन्तु उनकी संखुया डँगद्ियों 
पर ग्रिने जाने के योग्य है। यह इतनी भी है यह कम गौरव को थात नहीँ 
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क्योंकि इस कद चुके है रहस्यानुभूति एक अति विरल वस्तु है भोर उसकी 
काव्य प्रक्रिया अतिशय दुसह भ्रोर दुःखाध्य है । 

रहस्य काव्य की मुख्य परर्पराओं में हम नीचे लिखे भेदों की परि- 
गणना कर सकते हैं | यदि हम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता की ओर आगे 
बढ़े' तो इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा--विश्व-सुन्दरी प्रकृति में चेतना 
का आरोप, यइ पहली सीढ़ी है। इसो के अन्तर्गत सुख और दुःख का सास॑- 
जस्य जिसे प्रसाद जी ने सरसता कहद्दा हे, आ जाता है । यही प्रसाद जी की 
अपरोक्ष अनुभूति? भी है । महादेवी जो ने इसे छायावाद की सीमा में सान 
कर पक दूसरे ढज्ञ से कहा है--'छायावाद को प्रकृति छुठ कप आदि में भरे 
जल की एक रुपता के अनेक रूपों में श्रकट एक महा प्राण बन गईं श्रतः अब 
मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलकरण भओर पृथ्वी के ओस विन्दुओं का एक ही 
कारण, एक ही मूल्य है । वास्तव में यह रहस्यवाद का पहला और व्यापक 
उपक्रम दे जिसमे भावना-बल से “एको5हं वहुस्याम! के 'वहुस्थास! को एकोउहं 
की ओर प्रतिवर्तित करते हैं | सांसारिक सुख दुःख, राग विराग जितने भी 
हंद्ध हैं, सबको एक द्वी चेतन से सम्बद्ध करने की यह प्रणाली रहस्यवाद के 
प्रथम सोपान पर मिलती है। इस सोपान पर हम मद्दाढ़ेवीजी को नहीं पाते । 
यद्यपि अपनी श्रध्यात्मिक अ्नुभूतियों के विकास के सिलसिले में उन्होंने लिखा 
है कि 'पदलते बाहर खिलने वाले फूल को देखकर रोम-रोम में ऐसा पुलक दोढ 
जाता था मानों वह मेरे हृदय से ही खिला हो, परन्तु उसके आने से मि्न 
प्रत्यक्ष अनुभव में एक अव्यक्त वेदना भी थी, फिर यद्द सुख-दुख सिश्रित 
अनुभूति ही चिन्तन का विषय बनते लगीं, और अन्त में श्र मेरे मन से न 
जाने कैसे उस भोतर-बाहर में एक पुक सामझ्स्य-सा ढेँढ़ ल्विया है, जिसने खुख- 
दुःख को इस अकार थुन दिया कि एक प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का 
अप्रत्यक्ष आभास मिलता रहता है, किंतु महादेवी जो के काव्य में प्राकतिक 
सुख-दुख का अ्रथवा उसके सामअस्य का कोई उद्ल्लेख नहीं मिल्नता । अ्रकति के 
किसी सी इश्य या सानव सनोसाव का आकलन उनकी रचनाओं में नहीं के 
बराबर दे । दृश्य प्रकति सें हिमालय पर ही उनकी पुक रचना यामा? में देखने 
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को मिली किन्त वहाँ भी अ्रन्तरसुख सावना द्वी उभर पाई हे। प्रकृति के रूपों, 
इश्यों ओर भावों को महादेवी जी ने चेतना का प्रेरक न रख कर उन सब को 
एक एक चेतन व्यक्तित्व सा दे दिया है । डनकी पहली ही रचना में निशा की 
धो देता राकेश, चाँदनी मे जब अलके खोल, कली से कहता था मधुमास, बता 
दो मधु मदिरा का सोल ? यद्यपि व्यक्त सोंदय' की भी ऋत्वक लिये हुये दे किंतु 
वहाँ वह गौण है भोर महादेवी जी की रचनाओं में उत्तरोत्तर गोण द्वोता गया 
है | आगे चलकर सारी अगति और उसके समस्त उपकरण एक निखित्न वेदना' 
की अनेक रूप अभिव्यक्ति के लिए भाँति भाँति की दोड़ छगाते हैं । जिसे इम 
इसी निबन्ध में देखेंगे | प्रकृति की परिप्‌र्ण छवि को श्रात्मरूप प्रतिष्ठा इमें बडे- 
सवर्थ में ही मिलती है । कुछ ज्वोग हिन्दी में गुरुभक्त सिंह को बरंसवर्थ का 
स्थानापत्न मानते हैं, किन्तु प्रकृति की आध्यात्मिकता की भ्रनुभूति गुरुभक्त सिंद 
में हमें विशेष नहीं मिलती । एक-पुक डाली, एक एक लता, एक-एक पत्ती 
अथवा उद्धिज का चेतन क्रियाशील उदलेख कर देने से ही उनकी आध्यात्मि- 
कता प्रकाश मे नहीं श्राती । यह चेतन व्यक्तित्व देने ( या पर्सानिफ्राई करने) को 
ही दासोन्मुख होकर चिड़िया का विवाह”? नामक आमोण गीत में परिणत दो 
गई है जिसमें सत चिढ़ियों को 'विचाह-सम्बन्धी' एक-एक काम सिपुदु किया 
गया है | समरसता ( सुख-दुख का समीकरण ) और श्राध्यात्मिक अनुभूति का 
हिन्दी में सब से सुन्दर उदाहरण मस्राद जी का आँसू? काव्य हे | ह 
रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम भाकृत या अपरोक्ष 
श्रतुभूति का छोड़ कर परोक्ष अजुभृति के क्षेन्न में प्रवेश करते हैं । महादेवी जी 
के काव्य की यही भूमि हैं । परोक्ष अनुभूति के भी कितने दी भेद्ोपभेद हैं बिन 
दाश्य निक इ्ि में तोन सुख्य भागों मे बॉटा जा सकता है | सगुण साकार सगुय 
निराकार और निगु ण निराकार । व्यक्तित्व पर, वह प्रेमसय हो, कदुणामय द्वो, 
शयवा शक्तिम्द या आनन्दमय, आस्था रखने वाले सगुण साकार के अनुयाग्र 
के कि जी की अधिकांश रचना का यही दाश'निक आधार दीखता 
२। वे दिखती भी हँ-- मानवीय सम्बन्धों सें जब तक अनुराग जनित आत्म- 
विसज्ञन का भाव नहीं घु्त जाता तब तक वे सरस नहीं ड्ो पाते | और जब 
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तक यह सधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हंदृुय का अभाव दुर नहीं 
होता । इसी से इस (आकृतिक) अनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्ति 
रख का आरोपण कर उसके निकट आत्म निवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा 
सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया, 
है मधुरतसम व्यक्तित्व की यह वियोजना महादेवी जी के काव्य में मौजूद दे किन्तु 
उसके निकट आव्मनिवेदन करने वाले बहुत स भक्त कवि हो गये है जिनका 
धार्मिक इष्टि से पर्याप्त आदर है दिन्‍्तु जिन्हे रहस्यवाद का खब्डा नद्ीीं कहा जा 
सकता । स्पष्ट है कि मद्दादेवी जी ने इस वक्तब्य में आवश्यक सतकता से काम 
नहीं लिया | यही नहीं, उन्होंने रुढ़िवद्ध भ्रार्मिक काध्य और चास्तविक रहस्य 
काव्य का स्पष्ट अंतर सदैव अपने सामने नहीं रक्खा है । जिससे उनकी रचनाश्रों 
से स्थान-स्थान पर प्रकृत कविता की जगह रुढ़ि के चिन्ह मिलते ह्। 
सगुण साकार दाशंनिकता का खब से बढ़ा खतरा यही हे कि वह निः 
सीम सौंदय सत्ता का रहस्य खोकर सीमा रेखाओं में श्रा जाता ओर वास्तविक 
परोक्ष अलुभूति-संपत्न काव्य का विषय न रहकर, धर्म और उपाधना का आधार 
'बन जाता है | सगुण दाश निर्कों और कवियों ने इस कठिनाई को खूब श्रच्छी 
तरह समम्का था | इंस्रीलिये उन्होंने बचत के कई उपाय निकाक्ष थे | प्रधम, 
इन्होंने उस मधुरतम व्यक्तित्व को अलौकिक सत्ता-संपन्न अंकित करने को चेष्टा 
की | इसके लिये दाश निर्कों की दिव्य सत्ता सम्बन्धी एक नई दाश निक प्रक्रिया 
ही चल्तानी पड़ी जिसमें डस दिव्य व्यक्तिव के सभी उपकरणों, उसके नाम, र्य, 
ल्लीज्ञा, और धाम को तथा उससे संपर्कित वरुतु, व्यापार को बार-बार अ्रप्राकृत 
घोषित करना पढ़ा | किन्तु काव्य अथंवा कलाओं का कास केवक्ष घोषणा से 
नहीं चलता | उन्हें ऐसी प्रतोक योजना का सहारा लेना पढ़ा जिससे वस्तुत्ः 
अलौकिक का आभास मिल सके | कवियों को उस मधुरतम चरित्र के निर्माण 
मे दिव्य सौदर्य की सृष्टि की अशेष कला समाप्त कर देने पर भी सीमा के अंदर 
संतोष नहीं डुआ्ा । उन्हें पद-पद पर उस ब्यक्तित्व की महिसा का अलग से 
निर्देश करते रहना पढा जिस पद्धति को हस श्री सदुभागवत्त? और 'रासचरित- 
सातस' में सी देखते हैं। फिर भी सस्लीमता ओर असीमता, साकारता और 


श्नद [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा - 


रहस्य में जो सौलिक अंतर है उसकी पूर्ति नहीं हुईं। फलतः सोताराम और 
राधा-कृष्ण को पूर्ण परोक्ष अचुभूति काव्य के अन्दर नहीं हो सकी । तब रामा- 


यत कवियों ने रहस्य का पढला छोड़कर चरित्र की व्यक्त मद्धत्ता के श्राग्रह द्वारा, 


मद्दाकाव्य की सृष्टि कर डाली और कृष्णायत कवियों ने प्रम और सोंद्य की 
अशेप तरंगिणी बहाकर शाधाहृष्ण की जो चरितावली निर्माण की वह रोमांचक 
भावों से सर गई । किल्तु रहस्थचाद के निकट होते हुए भी चद्द रइस्य काव्य 
नहीं कहा जा लकता । अवश्य इस चरित्र के दो प्रधान प्रसंगों--रास और 
अमरगीत सें हम रहस्य-काव्य के सारे लक्षण पाते है | रहस्य के क्षेत्र में वेष्णव 
कवियों की वाकतविक सफलता इन्हीं दो प्रसंगों को लेकर है | 

जब उस सघुरतम व्यक्तिष के भ्रति आत्म निवेदन का क्रम आरम्भ 
हुआ तब तो कात्य स्पष्दतः धार्मिक घेरे में आ गया | यहाँ मेरा मतलब उन 
विनय गीतों से है जिनका कृष्ण काव्य में भी प्राचुय है और जिनसे तुलसीदास 
जी की विनय पतन्निका? भरी हुई है। इस प्रकार के काब्य में प्रकृत रइस्पास्मक 
श्नुभूतियों की टोह लगाना व्यथ श्रम है | झुर्त प्रतीर्कों में अलौकिक भ्रमूतेत्व 


का साक्षात्कार कराने वाली समुन्नत रहस्य कल्ला उसमें हम नहीं पाते | यदि ' 


इससें पर्याह काव्य भावना का विकास द्वोता तो उन्हें रहस्यकाय्य कद्दना इसने 
कभी का छोड़ दिण होता। धार्मिक कान््य की इष्टि से उनका आदर सदैव 
रहेगा, किन्तु कृति काण्य की इष्टि से नहीं | 

मेरा यह आशय नहीं हे कि सहादेवी जी ने 'मधुरतम व्यक्तित्व की सृष्टि 
करके रहस्य की इतिश्नी कर देती है और न में यह कट्द रहा हूँ कि उसके श्रति 
उनका प्रात्सनिवेदन सी धार्मिक कवियों के ही ढक्क का है । प्रचुर कर्पनागुण के 
कारण महादेदी जी ने रहस्वाप्मकता कभी खोई नहीं किन्तु उनकी रचनाओं में 
भक्तों और निशुणियों की रुढ़ि सी कस नहीं मिलती । इसे हम आगे चत्न कर 
देखेंगे | इसका मुख्य कारण मधुरतम व्यक्तित्व की नियोजना और आध्मनिवेदन 
की परंपरागत प्रेरणा ही हैं किन्तु महादेवी जी के पास फिर लौटने के पहले हम 
रहस्यवाद की शेप दोनों श्रेणियों को थोड़े में देख से । 

समुण निराकार शे्नी सूफियों की दे | सच पुद्धिये तो परोक्ष रहस्य 


श्च्क 
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कात्य का सच्चा स्वरूप हमें इन्हों से मिक्षता है | प्राकृतिक प्रेम-प्रतीकों के भीतर 
परोक्ष प्रेम सत्ता का इतना प्रगाढ़ धारावद्ध प्रवेश ओर पुनः पुनः उस श्रव्यक्त 
का नैसर्गिक भावाहन और आलेख दम अन्यत्र कहाँ पाते हैं । भ्रवश्य, जहाँ यद्द 
प्रेम कथानक का रूप धारण करता है, वहाँ वही कठिनाई सूक़ियों के सामने भी 
झाती है जो वैष्यव साकारोपासकों के सामने आई छे । यहाँ सूक्तियों ने कथा 
को सैद्धान्तिक इष्टि से रूपक मात्र घोषित किया है | किन्तु इससे समस्या सुलसक 
नहीं पाई | फलतः सूफी आख्यानक काव्यों में रूपक की चिन्ता न कर, सारी 
बर्णना के भीतर अति मोहक प्राकृतिक सोंदर्य तरलीनता, प्रेम के प्रति परिपूर्ण 
झास्म विसर्जन और फिर भी उसकी दुष्प्राप्ति का संकट दिखाकर भ्रव्यक्त प्रेस 
रहस्य को इम्नित किया गया है। इन कथानकों को रहस्य काव्य कहने में फिर 
भी संकोच रह ही जाता है। यह स्पष्ट ही इसद्विए कि कथा के सृत्न साथन्त 
रइस्य की रक्षा नहीं कर सकते ओर यदि उन्हें रूपक मान ले तो सद्ज कान्‍्य 
सौन्दय' की द्वानि हो जाती है | इसीलिए कथानकों वाले जायसी आदि कवियों 
को रूपक के स्वरूप की चिन्ता न कर सारे कांच्य को, चाद्दे वह माया रुपिणी 
नागमती श्रथवा विद्यारुपिणी परदूमावती का असझ्ञ हो । आत्म विसज॑नकारी 
अक्षौकिक फ्रेम पीर ले आलुप्त कर देना पड़ा है | फिर भी कथा का चक्र स्थान 
स्थान पर बाधक बन ही गया है । 

कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रेम न्‍्यझ्षनना के भीतर, त्रज में विहरण 
करने वाली, गिरधर मूति की उपासिका, चिरन्‍्तन प्रेम ओर चिरविरह्मयी मीरा 
के काव्य को भी शुमार करते हैं. किन्तु ऐसा करने का हमें कोई श्त्यक्ष कारण 
नहीं दीखता । जिन्होंने सूरदास जी के 'गोपी-विज्ञाप' और अमर गीत' का 
अध्ययन किया है उन्हें मीरा के किली निराकार कृष्ण को उपासिका बना देने की 
झावश्यकता नहीं प्रंतोत होगी । अवश्य मीरा एक नारी थीं | आर गिरधर के 
प्रति उनका प्रियतम भाव था किन्तु ऐसा द्वी भाव गोपियों का भी था जो निरा 
कार की उपासिका नहीं थीं। स्वप्न में प्रियतम के दशंभ भादि के उस्लेख 
गोपियों के विरइ में भी मिलते हैं ओर मीरा में भी । सद्ददेवीजी ओर मीरा 
डाश निक इप््टि से एक ही परम्परा की भनुयामिनी प्रतीत झोती हैं । 


कद [ हिन्दी साहित्व-समीक्षा 


निगुण निराकार ही आध्याध्मिक दाशनिकता की चरप्त कोटि है | 
पुक अखंड, अच्यय चेतनतत्व जिश्तर्मे त्रिकाल में भी कोई भेद किसी प्रकार संभव 
नहीं, जिस चिरस्थिर आत्मतत्व के अविचल गौरव में संसार की उच्चतम अनु- 
भतियों भी मरीचिका सी प्रतीक होती हैं; वद्द परिपृण आह्वाद जिसमें स्टति 
तरहों के लिये कोई अवकाश नहीं; रहस्यवाद का सर्वोच्च निरूप्य है, इसके 
श्रोजरवी निरुपण उपनिषदोों के जेसे ओर कहीं नहीं मिलते । आगे चलकर 
इसकी महामहिमसा का क्षय होने लगा, इसमें विरह के कमजोर अश्ज जुड़ने लगे 
और ऋमशः यह वेहाग्य-मूलक कदंय साधनाओं का अधिष्ठान बना दिया गया | 
काध्ष्य में जब तक इसका केचत्त लांकेतिक स्वरुप रहा तब तक यदह्द अधिक 
विक्ृत नहीं हुआ था ( डदाहरणार्थ आरम्मिक बौद्ध साहित्य में ) किन्तु जब 
इसमें साम्प्रदायिक शब्दावल्ली अवेश करने क्गी ओर ईंडा पिज्लला आदि की 
चर्चा बढ़ गई तब कात्य इष्टि से इसकी हास दोने लगा | कबीर की चमत्कार 
पूर्ण प्रतिमा और अन्तद ष्टि के फल स्वरूप एकबार फिर यह अक्षरतत्व प्रकाश 
में आया किन्तु इस बार यह उतना ओजल्वी ओर सहिसा मय नहीं था | कारण 
इस बार प्रतिस्पर्धिनी माया भी दलबल सहित उपस्थित थी । कबीर से आगे 
बढ़न पर माया रानी की छाया भी कात्य में जोर पकड़ने लगी और क्रमशः 
अक्षर को सत्ता असख्यक्षरों की अन्तिम सीमा पर जा पहुँची । जहाँ आरम्भ में 
भदों की अस्वीकृति इृष्ट थी चर्ढोँ अन्त में भेदों का प्राबढ्य ही प्रमुख बन गया । 
ऐसी अवस्था में निश्चल्न अध्यात्म सत्ता अपने पूर्व गौरव में कैसे स्थिर रहती | 

यहाँ मेरी पहिज्ली मझ्लिल समाप्त द्ोती है। ऊपर मेंने सद्ादेव जी के 
काव्य को दाश निक स्थिति को स्पष्ट करते हुए आध्यात्मिक वादों का खाका कुछ 
विस्तार के साथ इसक्िप खींचा है कि उससे हमारी वह दूसरी कठिनाई भी 
सुलरू जाय जिसका जिक्र मेंने इस निबन्ध के आरम्भ मे किया है | वह दे 
काव्य विवेचन सें चादों सम्बन्धी कठिनाई | बाद वास्तव में जीवन-सम्बन्धिनी 
घारणाओं और प्रवृत्तियों वोद्धिक निरूपण है । श्रत्येक वाद की एक सीमा रेखा 
होती हैं, यद्यपि उस विशेष वाद के अंतर्गत समय समय पर ऐसी जीवन 
इशध्यों सी संघटित दी सकती हूँ जिनसे उसकी उन्नति अथवा हास के संयोग 
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इकट्ट हो जाय भौर किसी भी वाद की कुछ शक्तिमत्ता और कुछ दुबंबता होगी 
ही क्योंकि प्रत्येकवाद अपनी सीमारेखा में बद्ध दे | प्रत्येकवाद में ये शक्तिमत्ता 
ओर दुबंलता के परमासु समय समय पर घट बढ़ सकते हैं | किसी भी वाद के 
साथ न्याथ करने के लिये उसकी पारिभाषिक शब्दावज्ञी का उसके भशनिप्नतत 
अथ॑ में ओर उस युग की ऐतिहासिक प्रगति को ध्यान में रखकर अ्रध्ययन 
करना झत्यावश्यक है | यही बात किसी विशेष बादु की उन्नति या द्वास के, 
बचणों को जानने के लिये भी आवश्यक है | भ्रर्थात्‌ इसके लिये भीं हमें उस 
वाद की बदलती हुईं परिभाषाओं, शब्दावलियों झोर उनके श्रर्थ संकेतों को 
अच्छी तरह समस्ना होगा । 

सारे आध्यात्मिक चादों जिनमें छायावाद और रहस्यवाद के सब वाद 
सम्मित्वित हैं जिनका मैंने ऊपर उर्ल्ेख किया की दिशा वैविष्य में एकता 
की स्ोज प्राकृतिक ओर मानसिक मसलिनताओं का भअ्क्वालन, नेतिकवल भौर , 
अडिग मन स्थिति की सृष्टि करने की है । इन्द्दे सा्वजनीन लच्य' कहा जा 
सकता है, इनमें देश काल ओर व्यक्त द्वव्य के भेदोपभेदों की विशेष म्रीमांसा 
नहीं है, आप पुछु सकते हैं कि इस वाद से हमें क्या लाभ जो यह हम विद्रोदद 
के भाव राष्ट्रीयता के विचार नहीं उत्पन्न करता । इसका सीधा उत्तर यह है 
कि यद्द किसी विद्वोइ का समथद या विरोध नहीं करता किन्तु मन को सुदृढ़ 
और निर्यंयात्मक अ्रवस्था पर ला देता है। छायावाद के अन्तगत राष्ट्रीय 
काब्य भी दे । यद्यपि वह कल्पना ओर सोंदय प्रधान अधिक है छायावाद में 
हमें सामयिक सामाजिक चिन्नण ओर एक उदार जनसन्तात्मक भावधारा के भी 
अंश मिलते हैं, इसलिये हम उसे राष्ट्रीय भी नहीं कद्द सकते। किन्तु 
झाध्यात्मिक काव्य का सुख्य विषय यद्द नहीं दे यह स्वीकार करने में हमें 
कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती । साथ ही इस यह नहीं भूल्ेंगे कि वाद 
से भिन्‍न काव्य सोदय एक अलग वस्तु हे ओर उसका मूल्य उस सॉन्दय में 
ह्टीढदे। 

यहीं अध्याव्मवाद को इसारे उन मित्रों के आक्रमणों का सामना 
करना पड़ता है जो “साइकोसिस ओर न्यूरोसिस?”” की भाषा में बाते करते 
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हैं| उनके मत में अध्यात्म सुद्धतः प्रतिकियाध्मक वस्तु है और वद अ्रमजीबी 
सभ्यता के निर्माण और विकास में वाधास्वरूप दे | यह क्रानित को पोछे ढकेख 
रहा और सत्ताधारियों श्रथवा सध्यदर्गों का सहायक बन रहा है । इन मित्रों 
को हम सलाह देंगे कि थे इतिए्ास की एथ्टिसूसि पर छायाचाद और रहस्यवाद 
का अध्ययन करें तो उन्हें मालूम होगा वे चाद राष्ट्रीय विकास के अतिस्वाभाविक 
कढ़ियां हैं और उनका कलात्मक सूल्य भी कुछ कम नहीं है । 

ओर एनके स्थान पह हमें जो श्राज सिल रहा है चद्द क्या हे! अब 
चक उसकी साहित्यिक मद्दत्ता यथेष्ठ प्रकाश में नहीं आई | नह प्रगति पहले 
तो अपना स्वरूप ही निर्धाश्ति नहीं कर सकी है जिसके फत्न स्वरूप नए उगते 
सभी लेखक अपने को प्रगतिदादी कहने लगे हैं। उनके भाव कितने पिश्पेषित 
उनकी व्यंजना छ्ितवी दी शिथिल, और उनकी कक्षाघारणा कितनी ही विकसित 
वर्यो न हो, वे नये हैं इसलिये प्रगति के नेता हैं, हिन्दी में फैली हुई श्रराज- 
कता उन्हें नेतागिटी जा अचलर भरी दे देती है | कई बार ऐसा देखा जाता है 
कि सापा का वेलिलसिलापथ और बिता खरादु की भोंढी शेक्को ही प्रगति-का 
प्रसाण घन जाती है | कला सम्पन्धी अंगों प्रध्यक्षों को बिना जाँच किये और 
भावधारा की प्रॉललता तथा अश्विब्पक्ति की नवीनता और प्ौढ़ता का बिना 
ध्यान रपखे, प्लाद के लेकर सहादेवी तक की रचनाओं में चरित्र चित्रण, कथा 
निर्माण, विचार विकास, अथवा किसी अन्य भोदिक सूत्र को हूँ ढ़ना कुछ 
नये छेद्नों में ्नपराध सावा जाता है | यह सारा भावना मुल्क साह्वित्य रहस्प- 
वाद या भक्कीस छा नशा है, इससें काव्य के उच्च अझ्लों के लिये स्थान ही 
कहाँ हे | अकछर ऐली बेतुल्ली बातें भी सुनने को मित्र जातो हैं | एक ओर 
जहाँ इस सावना का विरोध करते हैं दूसरी ओर क्षीण उत्तेजना और भावो- 
स्माद को प्रगति के नास प्र ग्रश्य हे रहे डे | किन्तु वाश्तविक प्रगति के लिये 
केव्न इतना ही श्रावश्यक नहीं कि काव्य वस्त नपु समय को हो और नई 
उपम्ाश्रों का संग्रद्द किया जाय बढ्िक अभिव्यक्ति की शैज्ञी का आधार और 
अन्तनिद्वित धिचार प्रवाह नवीन ओर साथ ही डस शौली का सारा उपक्रम 
भी पुष्टतर और प्रोद्दर द्वोना चाहिये | हमारे श्रति नवीन साद्विस्य के मूल 
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मेँ वस्‍्तुवाद की दाशंनिक प्ररणा काम कर रही है किस्तु वास्तविक सा द्वित्य-निर्माण 
में इम प्रायः छायावाद की उच्चकला का हासोन्सुख स्वरूप, नई किन्तु दुबेलतर 
भावना, उन्माद अथवा शुष्क बोद्धिक प्रकरण द्वी सुख्यतः पाते हैं | नए भाव- 
ज्ञोक और नई कल्ाशैलद्बी के निर्माण में जो ऊँची रचनाश्मक प्रतिमा झपेच्ितहे 
अभी उसकी क्षीण आभामान्न दिखाई दे रही हे | इसके विपरीत, रद्रस्याप्मक 
काव्य-शज्नी संप्रति अपने चश्म विकास पर पहुँची हुईं है। इसलिए केवल नवी- 
नता के नाम पर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
रदस्यवाद पर न्यूरोटिक टेन्डेन्शसीज़ञ? का आरोप अब भी शेष है । इस 

सम्बन्ध में इस एछना चाहते हैं कि 'अह अद्मास्मि! के सह्ामनस्वी भाव से भरी 
हुई उपनिषद्‌ ऋचाएं क्‍या स्नायविक दौज॑क्य की उदाहरण हे ? स्वतन्त्र भारत 
की अमर और जगत्पूज्य रचना गीता और उसकी स्थिति प्रज्ञ की कहपना क्या 
दुयंत्र भाव की द्योतक है ! आज यह देश परतन्त्र है, आज स्नायविक' दौयंब्य 
यहाँ घर कर सकता है । किन्तु उस खमय जब ऐसी कोई लाचारी न थी गीता 
में ऐसी कहपनाएं क्यों की गई ओर उनका इतना सम्मान आज विदेश में किस 
लिये है । किन्तु इस सबन्ध में मे श्रधिक कछ न कहूँगा क्योंकि श्री अरविन्द 
जैसे मुझसे योग्यतर व्यक्ति, अभी हाज्ञ में इसका यथेष्ट निराकरण कर जुके हैं | 

यह पूछा जा सकता है कि इस अकार रहस्थवाद की हिसायत मैं क्यों कर 
रहा हूँ । वास्तव में मैंने किसी बाद कौ चकालत करने का बीड़ा नहीं उठाया, 
मेरा प्रयोजन तो काव्या-लोचन में आने वाले वादों के सम्बन्ध को गलतफहमी 
को दूर कर देना मात्र है| एक ओ्रोर जह्ँ मैंने ऊपर की बातें कही हैं वही दूसरी 
ओर यह भी कहूँगा कि बहुत से ज्ञोग रहस्यवाद्‌ के नाम पर द्वी इतदी श्रद्धा 
रखते हैं कि रहस्यवादी कविता को आपहदी भाप कविता का सिरमौर समझ 
लेते हैं | रहस्यवाद के अन्तर्गत कोई कविता किस कोटि की दे यह जानने को 
झावश्यकता दी नहीं होती । ऐसे लोगों की अंध श्रद्धा भी काव्य विवेचन में 
में बड़ी बाधक हे | पारतव में यद्द दूसरी भ्रति दे | यहीं स्वाभावतः यह्द प्रश्न 
उपस्थित होता है कि काव्य विवेचन में किसी वाद का क्या स्थान हो ! 

काब्य तो प्लाकृत मानव अलुभूतियों का, नैसगिंक कश्पना के सहारे ऐसा 
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सौंदर्यभय चित्रण है जो मनुध्यमात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छवास और 
सोंदर्य संवेदन उत्पन्न करता दे | इसी सोंद्य संचेदन को भारतीय परिभाषिक 
शब्दावली में 'रस” कहते हैं, यद्यपि में यह स्वीकार करूँगा कि रस का इमारे 
यहाँ दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया | ऊपर की व्याख्या से हम काव्य या 
साहित्य मात्र के सम्बन्ध में कतिपय निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं । प्राकृत 
मानव अनुभूति सार्वजनीन वस्तु है, इसमें वे कृत्रिम अनुभूतियाँ सम्मिलित 
नहीं है जिनकी शिक्षा कछु विशेष व्यक्तियों या वर्गों को दी जाती है, 
जिससे साम्प्रदायिक काव्य का निर्माण होता हे (जो वास्तव में काव्य 
नहीं ) | इन अनुभूतियों कां चित्रण जिस नेसर्गिक कछ्पना के सहारे होता 
है उसे पारिभाषिक शब्दावली में प्रतिमा? कद्दते हैं। भ्रद्द कछ्पना जितनी 
ही नेसगिक होगी उतने ही उन्नत काव्य का सृजन करेगी | उतना द्वी चित्रण 
की सोदर्यमयता बढ़ जायगी और उसका संवंदना भी उतना-द्ोी समुन्नत और 
प्रगाढ़ होगा | सार्वजनीन होने के कारण ही यद्ट सॉदर्यतत्व सर्वकाज्नीन या 
शाश्वत्त भी है | एक ही कविता सेकड़ों हजारों वर्ष के बाद भी वही सोंद्य 
चेतना उत्पन्न करती है जो उसने आरंभ में उत्पन्त की थी | 

अवश्य कविता सावेजनीन श्रीर लवकालीन वस्तु है, किन्तु कवि के 
व्यक्तितत विकास ओर संस्कार के अनुसार डनकी सोन्द्यभरुति की शक्ति, 
मान्ना और कौमतीपन में भ्रन्तर हुआ करता दै श्रौर उन श्रजुभूतियों को व्यक्त 
करने का सासध्य या योग्यता भी कम वा अधिक हुआ करती हैं । इन “सारी 
वस्तुओं का परिचय हमें कवि की उस रचना से हो प्राप्त होता है । इसक्निये 
काव्य विवेचन में रचना या अ्भिव्यक्त द्वी सब कुछ है । वास्तव में काव्य के 
उत्कर्प था अपकर्ष की परीक्षा और वर्गीकरण इन्हीं विशेषताओं के आधार पर 
किया जा सकता है । यों व्यावहारिक विभाग के लिए इस महाकाव्य, ग्रीत 
कात्य, उपन्यास, आराख्यायिका, नाटक रूपक आदि के विभाग किया करते हैं 
अथवा बोधिक सीमा रेखाओं या वादों के अन्तर्गत भी हम कवियों और उनकी 
रचनायें ले लिया करते हैं | अपने स्थान पर इन पिछले वर्गीकरणों का भी मुह्य 
हो सकता हे किन्तु काव्य का तात्विक मूल्य तो प्रथम वर्याकरण में दी है | 
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यह पूछ सकते दें कि कविता यदि शाश्वत वस्तु है तो उस पर देशकात् 
आदि का संस्क्ृतियों ओर विचार धाराश्रों का क्या कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता | 
यह पहेली ऊपर से जितनी सन्दिग्ध जान पढ़ती हे वास्तव में उत्तनी ही सरल 
है। देश, काज् भोर वातावरण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति ओर समाज पर पढ़ता 
है; कवि पर तो वह और भी अधिक असर करता है | इसलिये सच्चे कवि और 
साहित्यकार प्रायः प्रगतिशील ही हुआ करते हैं | किन्तु कवि का कास प्गति- 
शील होना नहीं है । प्रगतिशोत्न सामाजिक प्ररणाओं, स्वरूपों ओर प्रवृत्तियों को 
शाश्यत सोदय॑-सन्वेदन का स्वरूप देना है । श्राज का प्रगतिशीज्ञ व्यक्ति कत्न 
पिछड़ सकता है किन्तु हृदय के चिरन्तन सौन्दर्य-तारों को स्पश करने वाला 
कृषि कमी पिछुड़ता नहीं | कालिदास ओर शेक्सपियर, होमर और मिद्टन, 
वाढमीकि और तुलसी, सूर भौर कबीर शताब्दियों पुराने हैं,। किन्तु उनका 
काव्य उतना दी ताजा और उतना ही प्रगतिमान शआ्राज है जितना वद्ध किसी 
शिन था | 
पर आज इमें ऐसे समीक्षक भी मित्रते हैं जो इन कवियों को अथवा 
इनमें से कुछ का आज के लिये प्तिगामी, अतिक्रियाशीज्ष अ्रथवा पिछुड़ा 
हुआ बतललाते हैं | अवश्य यह्द समीक्षक उन कवियों के काब्य में निद्वित 
विचार अथवा उस आचार व्यवह्वार का विराध करते हैं जो श्राज के समाज के 
उपयुक्त नहीं दे | उनको इष्टि काव्य सोन्द्य झोर भावना को सबलता ओर 
चिरंतनता पर नहीं जाती । वे समाज के नये रूपों ओर विचारों के साथ उन 
पुराने रूपों और विचारों का मेज नहीं मित्रा पाते'| किन्तु काव्य की कथा वस्तु 
और विचारधारा अपना एक स्थान रखते हुए भी काव्य का मुख्य अडड्ज नहीं है | 
एक द्वीः विचारधारा को एप्ठभूमि पर उत्कृष्ट और देय दोनों ही प्रकार के काव्य 
रचे जा सकते दें, जो वस्तु काव्य को रसथायी बनाती दे वह है चिरंतन या अजु- 
भूति अथवा संवेदन का सोन्दर्यपूर्ण संग्रह । बिना इनके इमारे विचार चाहे 
जितसे ऊँचे हों हमारा काव्य नौरत दो जायगा । टाल्स्टायथ और गोक्ी दोनों 
में विचारों का स्पष्ट विभेद ई किन्तु उनका रचना चातुर्य एक ही श्रेणी का 
कौर उनकी सहानुभूति एक डी दिशा, में दे । फद्त; ये ढोनों दी समसाम- 
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थिक रचनाकार वादों में अन्तर होते हुए भी एकले सम्मानित हैं । इससे स्पष्ट 
है कि दादों का बखेढ़ा उठा देने पर साहित्य में जो कुछ रद्द जाता है, वह 
सम्मान की वस्त है | सप्रति हसारे साहित्य में बौद्धिक बिचार का प्राधान्य होने 
के कारण वादों को प्रुखता मिल रही है किन्तु आशा है, यह ज्वार शांत इोने 
पर काब्य को उलकी देसर्गिक प्रतिष्ठा प्रा होगी । 

आज हम साहित्य में सामयिक जीवन की दास्तविकता चादइते हैं | नए 
श्ाचार विचार, नई रहन लहन की ऐसी हृ्की किन्तु सच्ची चीजें जिनमें वत 
सान साहित्यिक गंभीरता, सालुझता, काव्पनिकता ओर आदुश'वादिता का 
ताम न हो । ये वस्तुएँ नदीव सामाजिक व्यदहारों सें श्रब अनाकांचित भर 
वास्तविक सालुस दे रही हैं | इस ववीन जीवन का सौन्दर्य उसकी सहज अझ- 
न्रिश्नता में देखना चाहते हैं | किन्‍त वस्तवाद के नास पर शआज इसमें हिन्दी में 
मिल क्ष्या रहा है ? अधिकांश सस्ता, उत्तजनाशील या बेसिलसित्ना खाद्ित्य | 
अधिकतर इस साद्वित्य के नाम पर जो चीजे आ रही है वे या तो डपदेशास्मक 
होने के कारण अलाहिस्यिक हे श्रथवा आदर्शवाद की प्रतिक्रिया के, रूप में 
अतिशय नग्न व्यंग्यास्मक और अस्थायी हैं | रचनात्मक, नई, सांस्कृतिक श्रभि- 
रुचि का द्वार अबी हसारे साहित्य में ढीक तरइ से उत्थाटित नहीं हुआ। 
इसका एक मुख्य कारण यह भरी है कि समाज की नवीन वास्तविकता श्रभी 
हमारे यहाँ पूरे प्रकाश में नहों आई है, व उसकी प्र रणाएं यथेष्ट बलवती हो 
पाई हैं | यों ता साहित्य में कम्नी किख्ी वाद या विचार प्रणाल्लीविशेष का 
संग्रह नहीं किया जा सकता, किन्तु वतमान अवस्था में छायावाद या रइस्यवाद 
के माध्यस में आने वात्यी प्रोढ़ रचनाओं ओर उनकी कल्ाशैक्तियों का साम- 
यिकता के नास पर तिरस्कार हस किसी प्रकार नहीं करते | 

ऊपर मैंने जो ऋुछु कहा उसका यह सतलब नहीं है कि कवि औौर 
साहित्यकार बदलते हुए समय झोर बढदुद्धी हुईं परिस्थिति के अनुरूप नये 
विचारों का स्वागत न कर। यें कह चुका हूँ कि अपनी तीर संचेदनाओं के 
कारय वे शी नए चुग के अम्रदूत और विधायक हुआ करते हैं। नई जीवन 
स्थितियों डन पर अनिवायं रूपए से असर करती हैं और नये ज्ञान को बे 
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आदर के साथ अपनाते हें। वर्तमान समय में इमारा पुराना सामाजिक ओर 
आशिक ढोंचा घदुल रदादे ओर नई समस्याएँ सामने ञआा रही हैं | इनका 
असर सारी सामाजिक रीति, ओर अथाओं पर पढ़ रहा है । इन सब में परि- 
वतन अवश्यरसायी दे । बक्कि कहना यह चाहिये कि तीम्र वेग से होने वादे 
परिवतेन के फल्नस्वरूप यही पुरानी ब्यवस्था उल्द्विन्न हो रही है | नई जीवन- 
शक्तियों को न पहचानना और प्रगति का साथ न देना न केचल अदुरदशिता 
होगी; अस्मघात भी कहा जायगा | कहा जाता है कि इन परिवर्तनों के स्राथ 
ही समाज की नेतिक ओर आध्यात्मिक भर्यादाएँ बद॒ल्न जावेंगी भौर काब्य की 
माप में भी अ्रन्तर भा जायगा । जहां तक उन अथाश्रों का सम्बन्ध हे जो प्रच- 
ब्ित विधि निषेधों का धोतन करती हैं उनका बदल जाना स्वाभाविक है। किंत 
उनके कारण हमारी नेतिक श्रोर श्राध्यात्मिक मर्यादा का बदल जाना सिद्धि नहीं 
होता, क्‍योंकि वह तो इमारी नर्सों में व्याप्त है| उल्ठे उसकी परीक्षा ही इन 
परिवर्तनों में दोगी । ओर काम्य पर इन परिवतंनों का क्या असर हो सकता है, 
वह तो असिट सोदय की सृष्टि है, आप पूछ सकते हैं कि बिना बेज्ञानिक इष्ट 
से परिवर्तन के कर्मों का अध्ययन किये बिना नवीन मनोविश्ल्लेषण की जानकारी 
रक्खे, संक्षेप में बिना नवीन चादों का अश्रय लिये हमारा काब्य समय के साथ 
रह ही कैसे सकता है ! इसका सीधा उत्तर यद्द है कि हम इन भ्रध्ययनों से सुँह 
नहीं मोढ़ना चाहते, किन्तु हम इन वादों से मी अधिक जीवन का, चारों ओर 
फैले हुए जीवन का अध्ययन करना चाइते हैं, ओर सच पृछधिये तो हम जीवन 
भी अधिक उसके संवेदर्नों का जीवन के भ्रध्ययन स प्राप्त सुध्दुतम अनुभूतियों 
का काब्यप्रणाली से अभ्रिब्यंनन करना चादते हैं, फिर वह प्रणाली रहस्यवाद 
की हो या अन्य किसी भी वाद की | अब यह उन अनुभतियों के जीवन का रख 
ओर उस प्रग्यात्षी में सवाचुभत सोदय की आशा होनी चांहिये | उतना ही 
इमारे लिये अत्नम्‌ होगा । 
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श्री रामनाथ लाल सुमन 


सुमन! जी का जन्म वि० सवत्‌ १९६० में दोलापुर ( बनारस ) में 
हुआ | सन्‌ १६२१ तथा १९३२ के असहयोग आन्दोलन में आपने जेल जाकर. 
अपना कतंव्य पूरा किया | 

“मारे साहित्य निर्माता? तथा कवि प्रसाद की काव्यलाधना! आपके 
समालोचनात्मक ग्रन्थ हैं। हमारे साहित्य निर्माता? में हिन्दी के कई प्रसिद्ध 
लेखकों का आलोचनात्मक परिचय दिया गया है । 

कवि प्रसाद की काव्यसाधना' वि० सवत्‌ १९६४ में . छात्र हितकारी 
पुस्तकमाला से निकली थी | यह केवल प्रसाद की काव्य साधना ही नहीं है 
वरन्‌ कवि की जीवनी संस्मरण, तथा कवि एवं काव्य का विवेचन भी है, 
इसमें लेखक ने प्रसाद जी का परिचय, मनोवेज्ञानिक विकास काव्यधारा, 
कामायनी तथा जीवनी सव का उल्लेख किया है | 

आपकी आलोचनाओ में पौर्वात्य और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन 
के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर द्वोते हैं | ' 

आपने आशा दिलायी है कि इसी प्रकार की समीक्षाएं मैथिलीशरण, 
माखनलाल, निराला, पंत, वचन ओर महादेवी पर भी निकलेगे । 


काम|यनी को महत्ता 


में पहल कही द्विख चुका हूँ कि हिन्दी-साहित्य में 'कामायनी” का 
प्रकाशन एक घटना है | युगों तक अरणय में 'भटकने और सस्ती भावुकता की 
आँधी में उद़न के बाद हिन्द्री-काब्य के सानस को यहाँ समुद्ध की विशालता प्राप्त 
हुई दे | काव्य ने स्वरूप को पहचाना और अपनी आत्मा को प्राप्त किया दे । 
कामायनी आधुनिक हिन्दी काव्य का रामचरितसानस है, और बड़े गये के साथ 
इसे इस विश्व-साहित्य को श्रष्ठ कृतियों के सामने रख सकते हैं । 

कामायनी का कथाभाग वेदिक उपासख्यानों से लिया गया है । इसमें एक 
चूतन मानव युग-मनन्‍्व॒तर की अठिष्ठा के पुेतिहासिक अयत्न का चित्र हे । देवगण 
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के उन्कुक्डल स्वभाव, भोग-बिलास ओर निर्वाध भ्राध्मतुष्टि का सहान जज्- 
प्जावन में प्रन्त हो गया | यह जल-प्लावचन भारतीय इतिहास के प्रागेतिहासिक 
काल की एक प्रधान घटना है। इसका वणन ऋगवेद भर शतपथ बाह्याण में 
विशेष रूप से मिल्षता दे | आश्यर्य की यात है कि इस प्रकार के जल्षप्लावन की 
कोई न कोई कथा प्रायः सभी ग्राचीन सम्पताओं के साथ जड़ी हुई है | प्राचीन 
बेबिलोनियन साझ्नाज्य के भभ्युत्पान फाक् में जो मद्वाकाव्य पहाँ लिखे गये थे 
उनमें भी महा प्रछय ((8वां 2७)ए००७) और सृष्टि के नवीन क्रम की कथा 
का वर्णन हुआ । यैबिल्लोनियम लोग चेढिहिया में सीरिया से भआये थे । इससे 
प्रकट होता ई कि सीरिया में भी वे कथाएँ प्रचत्षित रही होंगी | बाइविल के कुछ 
प्रारस्मिक भअध्याओं में मी इसी सह्ामज्य की छाया दिखाई देती है | अरब तथा 
मिस्र में भी हजरत नूइ की नाव तथा जल प्रलय का वर्णन है | पुराणों में भी 
जल्ापरक्षय की कथाएँ मिलती हैं। इससे सालुम ढोता है कि जल्नप्लावन निश्चय 
ही एक बढ़ी घटना थी, कोई कंद्वानी नहीं। इससे यह अनुभव सी किया जा 
सकता हैं कि जलप्लावन के बाद वहाँ से बचे लोग भिश्न दिशाओं ओर देशों में 
चल्ष गये होंगे। और वहाँ नवीन सम्यताझों का निर्माण किया होगा | अथवा 
यह भी हो सकता है कि जलप्रललथ के भाद जब फिर नूतन समाज की रचना हुईं 
सो उसी में से क्नोग भिन्न सिश्न देशों को चले गये | 
मनु के ऐतिदासिक पुरुष होने और एक नई मानवी सभ्यता का निर्माण 
करने की पुष्टि इससे भी द्ोती है कि कुल्लू के उत्तरी छोर पर मनाली में मनु 
का पक आचीन मन्दिर है। कुलू को देवों की घाटी री कह्दा ज्वाता है | भारत 
में मनु का मन्दिर केवल्न यही है झोर यहों वशिष्ठ, व्यास आदि के आश्रम 
ओर सरिद्र भो हैं। जान पढ़ता हे मनु ने, अपनी मानवी-समभ्यता यहाँ अति- 
घष्ठित को भी । 
उाहे जो हो, मानना पढ़ेगा कि यद्द अलप्ल्ावन हमारे आदि इतिहास 
की एक सद्दान घटना दे । इसके बाद सानवता के पएुक सर्वथा नूतन थुग का 
आरम्भ दुआ । एक नवीन सभ्यता की प्रतिष्ठा की गई इसी का वर्णन काम्ा- 
यमी में हे | मसाद जी ने इस- कथा भूमि के ऊपर मानवता का एक श्रषष्ठ आकार 
१४, 
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खड़ा कर दिया है | उन्हें जा कुछ कहना था उसके लिये यह कथा एक शआदुशे 
साधन के रुप से उन्हे मिली । इसछे एक ओर बह उच्छछुल, विद्यास ओर 
बुद्धि क्रीड़ा क होने वाले विद्रोह के रुप में अपनी उल कल्याणकारी विद्रोह 
भाववा को व्यक्त कर सके जिसको बह हमारे ल्ाहित्य में शुरू से ले आये थे 
ओर दूसरी श्रोर उस सावना के खूल में आनन्द के एक शाश्वत्त तत्वज्ञान का 
कूलामय रूप उन्होंने हमारे सामने रक्खा। कामायनी में विद्वोह भी है और 
उस विद्वाह का सामाघान सी 

साधारण कथा ता इतनी ही है कि कासायनी का बायक मनु महा 
प्रतय के पश्चात्‌ बच गया है | देव सभ्यता का पू्शंतः पतन डो-गया 
मनु चिन्तित हैं | एक्ान्त से सन्ु घबढ़ाता है | इसी समय कास थोत्र की 
बाला कामायनी अथवा श्रद्धा से उनका परिचय होता है | मनु आक्ृष्ट द्वोते हैं। 
श्रद्धा उनके यहाँ रहते क्षणती है | वह सानवीय संस्कारों क्री जड़ ढाल्वती है | 
पर मनु के पुराने देव संस्कार फिर जाग्रृठ होते हैं | चह शिकार करते, यज्ञ करते 
झोर बल्नि घढ़ाते हैं । श्रद्धा में उचको उस चश्चल्नता का अभाव दोखता है जो 
पुरुष के सन को त्ाकषित करती हे । श्रद्धा भाता होती है| उसकी ममता 
भाणियों सें बंट कर बढ़ रही हे । पर सव्‌ चाहते हैं कि यह दसरों को क्‍यों स्नेह 
करे £ सारा मम सुझे ही क्‍यों न दे। इस ईप्या और अहंकार के कारण मन का 
सन उड़ा उड़ा फिर रहा है । बढ भाग खढ़ा होता है । सारश्वत प्रदेश में उनकी 
भट चह्ढी को रानी इड़ा ले होती देवों की बद्धित थी । और मन के दी 
यज्ञ पूत्त श्रज्ञ से पत्नी थी पर मनु को इसका पत्ता न था। सारस्वत देश 
डजई रहा था और इंढ़ा को एक आदमी की तलाश थी जो राज्य कार्य सम्हात्व 
सक | वह सु स प्रार्थना करती और मनु उसकी ओर आक्ृष्ट होते और 
पासन-दाय समदालत है । राज्य खूब बढ़ता हे | उसकी भौतिक उन्नति खूब 
द्ोती हैं । मनु राज्य के सर्वस्व बन जाते हैं पर इनको इतने अधिकार से 
तृप्ति नहीं है । उनका भच इद्ा की शोर बार बार दौढ़ता है | चह उस पर भी 
अधिकार चाहते हैं। प्रमोद बढ़ता है और चद उसके साथ जबरदस्ती करना 
चाहत & भोर इस पर देव क्रुद हो उठते हैं ओर पज्ञा विद्रोह कर देती दे | 
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सत्र युदू में घायल हो जाते और कई दिनों तक बेहोश पढ़े रहते हैं । उधर 
श्रद्धा ने मनु की इस अवस्था का एक डरावतना स्वप्न देखा हे ओर बच्चे को 
ढिये हुये मलु की खोज में चल पढ़ी है | भटकते भटकते वह इंढ़ा के पाल 
पहुँचती शोर रात भर के किये आश्रय लेती हे | वहीं उसे घायल ओर बेहोश 
मनु दिखाई देते हैं। वह सुश्रपा से उनको होश में लाती है। सनु का 
स्नेह फिर उसकी ओर उसढ़ता है इंढ़ा तथा भा की ओर से खौरू पेढदा होती 
हैं। अच्छे होते हैं पर आस्मवन्नना और अ्रमपुण विचारों एवं उल्स्नों के. 
कारण एक दिन पुतः वहाँ से भाग खरे होते हैं | श्रद्धा दुखी है | हड़ा को 
सी ब्ल्ानि होती है। वह अपनी भूलों को समझती प्लौर अदा की मोर 
आकर्षित होती है | हृढ़ा श्रद्धा के पुत्र मानव को बहुत प्यार करने लगी है 
वही उसकी वृप्ति का केन्द्र है। वह श्रद्धा से अपने हृदय की अशान्ति और 
अतप्ति की बातें कहती है | श्रद्धा समझती है ओर अपने पुत्र को भी हइढ़ा के 
हाथ स्रोप देती है ओर कहती हे दोनों मित्र कर लोक कर्पाण करो | इसके 
घाद मन की खोज में चल देती है। एक पर्वत की घादी में मन से भंट होती 
है | श्रव मन अपनी भूले समम खुके हैं। वह अब श्रद्धा का अनगमय करते 
हैं ओर वह उम्दे ससार के विविध रूपों का दुशन कराती हुई ऊँचाहयों पर ले 
जाती है। मन थक नाते हैं पर श्रद्धा उनको खींचे लिये जाती है । अन्त में 
एक दिविय समघल्न स्थान आता हे । यहीं सानसरोवर ओर कैलाश है | व 
मनु को पुक्कात्मानुभति और खमत्व का ज्ञान होता है ओर उस विदाट जृत्य 
के दर्शन होते है जिसमे सब भेदों का लय होकर आनन्द की ससवस्था की 
य चेतना जगती है | यद्ध समत्व का ओष्ठ आनन्द ही यात्रा की अन्तिम 
मंजिल है । 
यह छोटी सी कथा हे पर इस कथा में मानव संस्कृति की स्थापना 
जैसे सारा इतिहास आ गया है। विज्ञास-प्रधान देव-संस्कृति की जगह 
झाननन्‍द-प्रधान और लोक कह्याणसयी मानव संस्कृति की स्थापना का इसे 
चित्र है। इसमें सामाजिक अयोगों के दशन तो होते ही हैं पर उस तत्वज्ञान 
की भी एक झलक मिलती है जिसको लेकर ही मानच की आनन्द साधना-चत् 
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सकती है ! कामायनी को कथा जहाँ एक श्राचीन ऐतिहासिक प्रयत्न की कथा हे 
तहाँ वह सम्पर्य मानवता के चिरन्चन इुन्द्द की कथा भी हे। इस कथा के 
मृत में लिस रूपक का आसास हमें मिलता हैँ उसकी एक श्रेष्ठ दाशनिक 
पृष्ठ भूमि हे श्रोर उसके कारण कामायनी को सम्पुर्ण मानवता के कास्य का 
गौरद प्राप्त हुआ है | 
मन एक सननशीद्य प्राणी है । वह चेतन मन का प्रतिनिधि है | 

नवीन अनभवों और विचारों के प्रकाश में सदा सीखता और विकसित होता 
है । उसके इस विकास में श्रद्धा का महत्व अ्रनिवाय हे | विज्ञास के एवं संस्कारों 
को श्रद्धा के द्वारा ही कक््याणकारी रूप दिया जा सकता है| मनुष्य में को 
काम यवृत्ति है, वह देय नहीं है, निन्‍दुनीय नहीं है | पर श्रद्धाहीन ड्वोकर वड़ 
उच्छुछूछ भोग बिलास ओर रुवदार्थपरता में बढ जाती हे | इस श्रधोगति से 
सन या महु को ऊपर उडाने वाली श्रद्धा ही दे । मन ( या सन ; इस श्रष्ठतर 
भाग में चढ्वते हुए बार बार विद्रोह करता है। वद्द निर्वाध विज्ञास, निर्वाच 
झधिकार का भखा हैं । इस निर्वाष श्रधिकार के लिए वह बुद्धि ( इड़ा ) का 
ध्याश्नय तथा सहायता जक्लता है और उसको सहायता से पुक बढ़े समाज ओर 
सभ्यता की नींव डाब्ता है । यह ओऔद्योगिक एवं बुद्धि प्रधान सम्यता है जहाँ 
पह्कति के ऊपर विज्य के गये से प्रजा की छाती फूल उठी है | पर अधिकार 
की प्यास इतने से भी तृप्त नहीं है । वह बढ़ती जाती है । मन इड़ा पर भी 
जबरदस्ती करता हे या यों के कि मन बुद्धि से ब्यभिचार करता हे | परिणाम 
यह होता दें कि उसी को प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करती दे | वह घायल और 
श्रस्त हैं । पेसे समय भी श्रद्धा ही उसे बचाती है । उसे रूस्यु के मार्ग से स्ींच 
कर जीवन के भाग पर लाती है। पर सन ( मनु ) पश्चात्ताप से दुग्ध दे और 
फ्रिद्ृडा और श्रद्धा सबसे भागता हैं | अद्धा उसे खोज ज्ञाती, उसका उद्धार 
करती दे । और उसके सहारे मनु अपनी जगत के प्रति ससवृत्ति और चिरआ- 
नन्‍्द की साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा श्रद्धा के आदेश से मन एवं 
का पुत्र मानव - इबा ( बुद्धि ) के सहयोग से मानवी समाज और सभ्यता का 
आरस्स करता ई | 


का 
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मानवता के विकास की इृष्टि से देखें तो उश्छुदभुक्ष निर्धाद पुंदद का 
अद्धाससी नारो ने किस प्रकार संस्कार किया है इसका सुन्दर चित्र भी कामा- 
बनी में दे | जंगली शिकारी, स्वार्थ एवं पश्ठु घुक्तियों से भरे हुए मनु ( पुरुष ) 
को भद्धा ( नारो ) किस तरह सानवी भार्षों से परिचित करती, किस तर& 
कुट्म्य का आरम्भ होता, निजत्व की अजुभुति विकसित होती और काम प्रवृत्ति 
संस्कृत होती है | इसको कथा यहाँ 'हम कहते दे | यहाँ काम प्रवृत्ति ( 567 
[ग्र20]8७ ) हय नहीं दे; न निर्वाद है । परन्तु उसे सेवा एवं त्तोक-कक्याय 
के घिकास में एक प्रनिवाय साधना का महत्व प्राप्त है | यहाँ खब प्रवृत्तियों के 
उचित उपयोग का सन्देश हे 
इस तरद्द एम यद्द भी देखते हैं कि प्रसाद जी की नारी पुरुष को गिराने 
वाज्ञी नहों वरन्‌ उसका उद्धार करने वाली है । वह उसकी सतप्रवत्ति के समान 
उसे दुखों, कष्टों के बीच से निकालती हुई आनन्द के शिखर तक 'पहुँचाती हे | 
उसने पुरुष को काम-प्रवृत्ति का पुसा उपयोग सिखाया कि उसके रक्त की धारा 
जाति और सन्‍्तति के रूप में सदा जीवित रहे । यद्द सृत्यु पर मानवता की विज्ञय 
थी | पर सभ्यता का यह स्लोत तभी तक चल सकता है जब तक मानवडुद्ध 
और श्रद्धा का समुचित सद्योग और संतुलन रखता है | बुद्धि तो समान के 
बिकास का भ्रनिधार्य साधन है पर उसके मूल में श्रद्धा की प्रेरणा द्ोनी 
चाहिये। अ्रद्धाइन छुद्धिवाद का जो परिणाम होता हे वह दस “क्वामायनी? 
में देखते हैं और वैज्ञानिक सम्बता की हुदशा के रूप में आज भी देख रहे 
हहैं। अब तक निर्वाध अधिकार और भोग को डब्छुद्धल क्ालसा . दे तब 
तक सम्यता को शुद्ध वैज्ञानिक रूप मराप्त नहीं हुआ । तब तक मानते शुद्धि 
विद्वास से अ्रमित दे | अपने में दी भुला हुआ श्रद्धा को छोड़ कर वद घुद्धिपर 
संयम्त और नियन्त्रण नहीं रख सकता । क्योंकि भासीन खंकर्टों के बीच 
मनुष्य को जीवित रखने वाली, उसे उत्धाद्वित करने वाली चीज श्रद्धा ही है । 
जब मनु धक जाते हैं तब भी श्रद्धा की प्रेरणा से श्रागे बढ़ते जाते ओर अन्त में 
उस स्थान पर पहुँचते है जहों समत्व के अनुभव स उनकी बुद्धि स्थिर ओर 
बूत्तियों विर-अआनन्दमयी हैं। इस तरह दम देखते हैं कि “कामायनी” में 
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सम्पूर्ण सावदता का चिन्न-है । वह संलुष्य की सम्पूणाता की साधना के प्रकाश 
से अकाशित है | उसमें साववी सष्टि का आरम्भ,डखको विकास ओर चश्मतिद्धि 
का सूद तक हे | उससें यह संकेत है कि सानवता का शुद्ध रूप क्या है | किस 
तरह बह कल्याणकारी हो सकती है | उससें वास्तविकता से पलायन नहीं है 
वन डसी वारतविकता के डचित डपयोग ओर उसके रल स पुष्ट होकर उसका 
संस्कार करने का सन्देश है | चाहे जिस दृष्टि से देख “काम्रायनी में न केवल 
महत्ता, चरन्‌ श्रदि पथ पर संतुलन थी है। और सहत्ता का क्षेष्ठ प्रमाण हे 
इसकी कथा, इसकी एप्टसूसि, इसकी उढान, इसका दृष्टि कोण कुछ ऐसा महान 
और असाधारण है कि पाठक आश्चय से अभिसत हुए बिना नहीं रह सकता । 

वस्तुतः जेला हिन्दी के विचारवान्‌ श्रालोचक श्री मंददुलारे धाजपेयी ने 
कहीं लिखा हे--शताब्दियों के पश्चातूं भानस का सुन्दर चित्र हमें देखने को 
मिला है | यहाँ मानवता का कल्याणकारी आदश , कदफ्ता की जगह बुद्धि की 
नींव पर खड़ा किया गया है । ओर उस नीच में श्रद्धा और बुद्धि से संतुलित 
जीवब की सज्ञल्न धष्टि “कासायनी? हसारे चुग की अव्यवस्थित मानवता की , 
बहुत छड़ी देन है | 


७ भगवती प्रसाद वाजपेयी 


वाजपेयी जी का जन्म संवत्‌ १९४६ में मंगलपुर, जिला कानपुर में 
हुआ था। अत्यन्त साधारण परिवार में उत्पन्न होकर आपने अपनी प्रतिभा 
तथा उद्योग से साहित्व से प्रसिद्धि ग्रात्त की है । आप आजकल प्रयाग मे रहते 
हैं। आप एक सफल उपन्यासकार, कहानी लेखक और कवि हैं | कहानी और 
उपन्यास के ज्षेत्र में आपका स्थान अग्रगण्य लेखको में है | 

आपने समीक्षा सम्बन्धी कोई पुस्तक नहीं लिखी है पर कहानी और 
कविता के संकलनों में आपने एक नई समीक्षा पद्धति का अनुसरण किया 
है। प्रतिनिधि कहानियाँ, नवीन पद्म संग्रह और युगारंभ की भूमिकाश्रों में 
उम्ालाचनात्मक अश भर पड़े €। थुगरंभ की-मूमिका में आधुनिक काब्य की 


बं० भगवती प्रसाद वाजपेयी | २०३ 


भिन्न भिन्न प्रवत्तियों पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है । इसमें काव्य की 
वाह्म समीक्षा की अपेक्षा अन्तः समीक्षा अधिक सुन्दर ढक्ल से कीं गई है। 

आपकी आलोचनाओ में मनो-वैज्ञानिक समीक्षा-प्रणाली का बहुत कुछ 
आभास मिलता है | 


आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी कविता की श्राघुनिक अवुत्तियाँ आज अवगुण्डनचत्ती नववधू न 
होकर प्रकाशवती ज्योति हैं| जीवन के लिये एकर्यात हे उनसें, विकास के लिए 
स्वस्थ जागृति रखती हैं वे । और प्रवाह तो उनका स्थायी गुण है । 

कटा जाता है, कविता जीवन की आलोचना है । भ्रौर आ्आालोचना की 
सृष्टि में तर्क के खेल रहते हैं | कविता एक लहर है, तो आलोचना उसके लिए 
एक जिज्ञासा | कविता एक भावना है, तो आलोचना विचार | जीवन में जो 
गति है, प्रेरणा, वृत्ति; उसका गायन है कविता । श्रच्छा तो कविता का उद्देश्य 
कया है ! में कहना चाहता हैँ जीवन | किन्तु अगर कोई मुमसे पृछ्धे कि जीवन 
का उद्देश्य क्या तो भी में कहना चाहुँगा--जीवन | हस अकार उद्देश्य के 
पथ में कविता और जीवन मिल जाते हैं । लेकिन प्रश्न है कि क्या जीवन का 
कविता से एकात्मभाष, साइश्य; सम्भव है ! 

जीवन तो श्य्छुलाओं में पड़ कर बन्धन हो गया है | समाज के साथ 
व्यक्ति बेंघा हुआ हे संमाज ने मर्यादाएँ स्थिर की हैं और मनुष्य को उनमें 
बाँध दिया है । समाज की कुछ सीमाएं सांस्कृतिक हैं, कुछ आर्थिक । और 
मनुष्य क्षो उन्होंने विवश ओर पंयु बना डाला है । जीवन मे कितनी जड़ता 
आ गयी है, कैसा वह कृत्रिम बन गया है | किन्तु तो भी मनुष्य समझता है 
प्रकट करता है, कि यह जीवित है, संतुष्ट है--अपने आप से पूर्ण 

कविता तरज्ञ है, किन्तु जीवन तो वरज्ञ तहीं बच सका। कविता तो हमारे 
स्वप्तों को स्वर में, शब्दों मे, भरकर साकार बना देती है,। किन्तु जीवन को तो 
स्वप्त नहीं बनाया जा सकता | जीवन: तो जगत्‌ के स्थूल्न तथ्यों के श्रागे प्रायः 
घुटने टेक कर चलता हे । पर 'ऋषिता तो इतनी परवश नहीं दे |. जीवन तो वह 
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है जो बन लका है, मिल सका दे, भत्यक्ष है| किन्तु कविता ने अपने को इतना 
समीप नहीं बनाया । जीवन में जो वियोग दे, कविता के लिए वही संयोग | 
जीवन अपने को जो नहीं बना सका, कविता उसके स्वप्तों की झॉकी दे । जीवन 
में जो अत्यक्ष हो नहीं पाया कविता उसके साक्षात्कार की विवृत्ति है | जीवन तो 
अस्थलता से घिश हुआ हे । र॒पष्ठता उसका क्क्षण हे । कविता सूचम हुगव्‌ 
की चश्तु है भर स्पष्टवा उसके द्षिपु स्वाभाविक है, श्राद्य । जीवन की भ्रस्पष्टता, 
| कविता की लाथंकता और स्पष्टता है | जीवन तो बाहर फेला हुआ दे,किन्त 
दविता श्रन्तजंगद्‌ में है। जीवन बन्धनसय दे, किन्तु कविता निबन्ध। जीवन 
गति है, कविता उसकी भावना | 
बुद्धिवाढी आलोचक कविता में अगर केवल जीवन देखना चाइता है, तो 
उसे सब से पहले यह जान क्ेना चाहिये कि बुद्धि गति नहीं है। प्रेरणा दे. 
गति | चुढ्धि तो मंत्रणा सात्र है। उसका काम दे विसश उत्पन्न करना ! किन्तु 
जीचन छी अ्रन्तर्धारा पर शासन रहता है सदा भावनाओं का। और कविता 
उन्हीं भावना तरह्ढों के संगीत का नाम है । 
किन्तु कविता जीवन से दूर की हरी वस्तु है, यह बात भी नहीं है । जीवन 
से मानवता की जहाँ तक संत्नग्तता है, मलुध्य को आरमा पर डसने जो प्रभाव 
ढाला है, कविदा का उससे श्रात्मीय सम्बन्ध दे | जीवन के विशेष निकट वह 
तब आती है, जब वह उसके मर्म की पीड़ा, अभावरों के विद्वप हास, विकार-जन्य 
प्रमाद, निराशाजन्य उच्छु जास और विषम परिस्थिति-जन्य विद्रोह के निर्घोष 
की चस्तु घन जाठी 
इस प्रकार कविता जीवन से जितनी दूर दे उतनी द्वी निकट । झुद्धिवादी 
सानता है कि आज सानवास्मा पर बुद्धि का ही शासन है, भावना का नहीं । 
मेरी परख ऐसा नहीं मानती | पहले दी कह खुका हूँ कि बुद्धि भावना से 
लड़ती रहती है | जब तक भाषना उसको अपना नहीं द्वेती, तब तक मलुष्य 
कार्यशीक्ष नहीं होता । बुद्धि बति नहीं है, भावना है गति । मनुष्य परिस्थितियों 
के आगे जो घुटने टेक देता है, बुद्धिवादी कददता दे कि यह उसको द्वार है । 
मनुष्य परिस्थितियों के अठाइुन स्तर ऊपर दे । भरद्दी झुद्धिवाद से प्रगतिवाद की 
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उत्पसि हुई दे । 

हिस्दी कविता का आदि युग बीत चत्ना दे | इस समय हिन्दी के काब्य- 
जगत्‌ पर राभ्य इरिश्रौष भौर मेथिलीशरण गुप्त का नहीं है, निराज्ञा भौर पंत का 
है | नवीन सावधाराओं की भत्संना ओर पुरातन की प्रशंसा और रक्षा आधुनिक 
युग की ही देन नहीं दे । मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह अगली 
पीढ़ी अथवा नयीपोध के प्रति कुछ भास्था नहीं रखता | नवीन की निन्‍्दा और 
प्राशीन को प्रशंसा करते रइना इमारा सांस्कृतिक गुण है । साकेत और प्रिय- 
- प्रवास की सृष्टि आज के युग की प्रश॑या नहीं हो सकती; यद्यपि काव्य के कतिपय 
स्थाई तत्व इन कृतियों में मरी हैं । पुरातन का यश्योग्ान झाज के साहित्य का 
सफूरण हो नहीं सकता | जीवन में श्राज़ व्यस्तता और विविधता उस थुग से 
कही अधिक दे, जब भतीत का दुशन हमारी स्वप्नन्सृष्टि हो सकती थी । खड़ी 
बोक्ली की आदिकाल्लीन कपिता तो एक प्रतिक्रिया थी, रीतिकात्नीन कद्िता के 
एकांगी आत्म-प्रमाद की | प्रतिक्रियाजन्य उस अस्थिरता, एकरूपता ओर जबता 
से झाज इमारा काव्य आगे हे, कहीं भागे। ४ 
कृषि 'प्रसाद! केदल इसी युग की वस्तु नहीं दै। इस युग के अनुशासन ' 
से उनका स्थान कहीं ऊपर दे । वे पुक ऐसी घारा के जनक हैं जिसका अनुकरय 
, भी असाधारण कवि-प्रतिसा से डी सम्भव दे । आादिम युगीन संस्कृति, विश्व- 
सृष्टि, विश्व“प्रकृति तथा मनुष्य की नियुद्वतम अ्न्तचु'त्तियों का जो चित्न उन्दोंने 
'क्रामायनो? में उपस्थित किया है, वह तो दुल्ंभ दे -दुल्यध्य | सीमाददीन 
सविध्य के चिरविस्तृत छेम्न में उनके ल्षिए जो उच्च स्थान निश्चित हे; उसको 
पाना तो आज एक कर्पना दे, स्वप्न | झाज के जगत्‌ , सप्ताज संस्कारों और 

प्रचस्नों से उसे तोदनना एक प्रयोग माश्र होगा | 
झाज के काप्य की अेथाओझों का स्लोत बतंसान जीवन की निकटता 
प्राप्त कर चुका है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने इसारी नयीपौध को जीचन 
निर्माण में जो नवज्ञ प्रेरणाएँ दी हैं, आज को कविता उसको देन दे। द्विवेदी 
युग के उत्तराद्ध में हिन्दी कविता. में एक जड़ता-सी आ गई थी। तदनन्तर 
डसने करवट बदुद्धी | इमारी आज को. समस्याझों ओर भावधाराओं के ऊद्ापोद्द 
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का मूल आधार है जीवन का चैफन्य ओर सानवात्मा के प्रति पजीवाद और 
रुढ़िवाद का कशाधात | तभी तो आज़ की कविता में हमें वेदना, निःश्वास 
चीत्कार और विद्वोह के गायन मिलते हैं। आज का'सानव संतोषी नहीं है, 
फ्योंकि वह विकालशील है । परिस्थिति से वह लड़ना चाहता है; हमारे गुरुजन 
आज इमसारे काध्य में अतृप्त चासना की सांसल अभिव्यक्षना देखकर जो कुपित 
दोते हैं; वह उनके सांस्कृतिक निर्माण की पुक दुर्बलता है | आज इमारे जीवन 
में अगर अतृप्त श्ाकांक्षाओं की आऑँधियोँ हैं, तो अपने काव्य से हस उसे दूर केपले 
कर सकते हैं ! | | 
छायावाद के श्राठ्मम काल में हिन्दी कविता ने प्रचत्षित भाव धाराओं 
के साथ जब विद्रोह का शह्ुबनाद किया, तब अनुशासन का पात्र उसे बनना 
प्रा था। जीवन को सर्वाज्ञीण अज्लोचना सें उस खसय एकाएक निराशा के 
बवणढर उठने पर विश्वासजन्य वातावरण ने कवि को शेरणा दी थी | डस 
समय कविता में छुछ अअत्पष्टता तो स्वास्राविक्र थी । बात यह है कि आख्यान 
में जो एक खा रहती है, कथन में जो एक क्रम रहता है, छायावाद की नव- 
नव चृत्तियों में उसकी समीचीन सुखरता नही थी । और खढ़ीबोलो की उस 
काल की कविता सें इसी का प्रचलन था | तत्कालीन आल्ोचकों ने देखा ही नहीं, 
अनुसव ही नहीं किया, कि आज की कविता में जो अस्पष्टदा है वास्तव में 
उसका कारण दया है ? कविता से स्पष्ठता, उस काल का आल्वोचक, एक बहुत 
बड़ा गुण सानता था । किन्तु यह एक भ्रम हे । जो व्यक्त हे कविता उसी की 
अभिव्यक्ति मात्र तो बह्ीं है। चह तो अत्यक्त को भी व्यक्त करती है | अच्छा 
तो जीवन सें जो व्यक्त बह्टीं हो पाया, सुखरित और सूर्ति 
आकार जिसने झहण नहीं किया, एक बव ही कर 80% 5 
उसका कविद्धा में व्यक्त करने की चेष्टा की गई है, तो श्रस्पष्टता तो उसके 
क्विए स्वाभाविक ही हैं। मजुच्य उससे पूर्ण रूप से व्यक्त दो कैसे सकेया ? हिदी- 
कविता में छायावाद ओर रहस्यचाद की सृष्टि का यही ,एक कारण है । 
डस समय सोचा गया था कि छायावाद हिन्दी कविता को अन्धकाराच्छुन्र 
गत की ओर लिये जा रहा है। कविता में प्रसाद-गुण की मद्दिमा के बड़े द्वी खुधरे 
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ओर सुल्नके हुए गान, उस समय, गाये गये थे। पिन्नल, रस और अलद्षारों री 
( 5007/809७प ) पद्धुतियों उस खमय हिन्दी कविता के गले में तोक की 
भाँति झूम रही थीं। उस समय कोन जानता था कि जिस छायावाद पर पत्थर 
बरसाये जा रहे हैं, वही एक दिन रहस्यवाद, यथार्थवाद, रोमेंटिसिज्स ओर 
प्रगतिवाद के रूप में भसार पाकर हिन्दीकाव्य के नव-नव जागरण का कारण 
होगा £ 

छायावाद श्रौर रहस्थवाद में विभेद करना हमारे इस् वक्तव्य का विषय 
नहीं है । इसके लिए तो पुकांत स्थल होना चाहिए | यहाँ इतना कह ढूँ कि 
छायावाद जीवन के उन स्वप्नों का पर्यवेक्षण है, कक्पना की विद्ग्धता में जो 
उचट-उचट गये हैं। रहस्यवाद की स्थिति दूसरी हे। बह तो सलनुष्य के 
प्रन्तल्ेक में व्याप्त विस्मयात्मक, चमत्कार पूर्ण, अस्पष्टता एवं निगृढ़तस 
झनुभूतियों के भ्रति एक अनुसंघानशील चेष्टा है । जीवन की अ्रस्पष्टता के प्रति 
पहले चिन्तक झोर फिर कवि की वह एक जिशज्ञासु वृत्ति हे। अध्यात्मवाद से 
उसका निकट सम्बन्ध है । | 

कवि निराला और पन्त छायावाद के प्रमुख अधिष्ठाता हैं | रदस्यवाद के 
* जनक माखनलाल चतुर्वेदी ओर असाद! जी हैं। निराला ओर पन्‍्त में जो 
अंतर है, चही मानलाल और “प्रसाद? में है। नवीन में (२०॥०707877) 
ओर प्रगतिवाद का मिश्रण -है | श्रीमती सह्ादेवी चर््मा तथा रामकुमार वर्मा 
रइस्यचाद के सफल कवि हैं। भगवतोचरणय वर्मा मूलतः यथार्थवादी कवि हैं; 
यदथ्वि आजकल उनकी इष्टि प्रगतिवाद की ओर है | 

यथाथथंचादी कवि अपनी अभिव्यअ्षना में प्रायः कट्ठु होता है | कट्ठु सत्य का 
दी दुश न वह अपनी कविता में करता है ।  सोन्दर्य डसके लिए आकपेण न 
होकर तिक्तता-दुर्शन का विषय हो जाता हे पुष्प को देखकर -चह न तो उसकी 
सुवास से मोद्त दोता है, न उसके रज्नीन दलों से । डसकी दृष्टि जाती है, 
या तो शहदद्‌ की उस मक्खी पर, जो रस चूस रही है, अथवा उस कंठक पर, जो 
एक झोर खुपचाप दुपका हुआ उस अवखर की भतोक्षा मे बैठा हे, जब चुभ जाने 
का झानन्दु प्राप्तकर वह संतोष की एक सॉस को सकेगा । रोमैदिक कवि भाव- 
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प्रवयय होता है । यथार्थवादी भीतर से रूखा, ऊपर से सरस | सगवतीचरण में 
उम्रता ग्रधार्थवादी है, समवेदना प्रशतिवादी । मद्ठादेबीजी की कवि-प्ररणयाशरों में 
उस अष्टा का सर्मस्पश' है, जो जीवन की अमृत पिपासा के प्रति मैश्री, रखना 
चाहता है | रामकुमार अखूत पिषासा के समाधान में एक अपता के व्ष्टा हैं । 
यथार्थ दादी वर्ग के दूसरे कवि हैं इलाचन्द्र जोशी | जीचन के सोंद्य-दुशन में वे 
अगचती याद की अपेक्षा श्रधिक सफल्त हैं । 

किन्तु हिन्दी की श्रति आधुनिक कविता पर जिस थारा का सर्वाधिक 
प्रभाव है, वह दे, प्रगतिशीज्ञ धारा । जिस कार खड़ी षोंक्षो कविता की श्रादि 
काक्ीन धारा में रीतिकाज्लोन धारा के प्रति विद्लोइ की रतल्लक दे, उसी प्रकार 
छायायाद और रहस्यवाद खड़ीबोली क्री आदिकालीन धारा के प्रति एक विरोध 
है | यथार्थ वाद और रोमैंदिलिज्म का जन्म भी रहस्यवाद की निगृढ्तम शैद्नी 
के प्रति तत्कालीन कवियों की घिरोधिनी प्रचृत्तियों से दी हुआ है | प्रगतिवाद 
उसके बाद का क्रम-विकास है। आज का पसत्यक प्रगतिवादी कवि मुलततः रोमें- 
दिक्क है । वयाथवादी रोमेंदिक कवि की भ्रपेक्षा रस-ब्लोछुप कम होता दे । 
यथार्थवाद ध्वत्तः एक विद्रोह हे इमारी उन कर्पनाश्रों के प्रति, जो सफल्न और 
साकार हो नएीीं सकों | इसीलिए संसार की कठुता किंचा नग्तता उसकी प्रेरणा 
में पदल्े आरती है | प्रशतिवाद और यथाथंवाद में श्रन्तर केवज्ष इश्टविकोण का दे | 
प्रगतिवादी मुलत्ः झाशायादी होता दे । वह आशा को जीवन में देखता दे । 
यथार्थदादी निराश पथिक है | बिद्बोदी दोनों हैं । श्रस्तर केवल्ल इतना दे कि 
यथार्थवाद में गरजन-तर्जन की अ्रधिकता है, सामअस्य और समाधान का अभाव 
प्रगतिवाद में इस दोनों का सुन्षरा छुआ रूप हे । 

तो प्रगतिवाद एक नवीनधारा दे और बिसको छायावाद के विरुद्ध बद्दाने 
का सर्वाधिक श्रेय बच्चन भोर भ्द्नत्य को दै | प्रगति का आज जो संकुचित अर्थ 
कुछ थोदे से साम्यचादी योरप पर्यटक नेतृत्व पंथी व्यक्तियों ने क्षणा रखा हे 
इ्िन्दी कविता उसके प्रभाव से झछूती नहीं रद्द सकी दे | खड़ी बोली कविता 
के आदिकाल में भारत भारती! शेज्ञी ने जन-साहित्य के नाम पर जो प्रचार 
पाया या, देखता हूँ, भाज प्रमतिशीक्ष कि बनाने की थंचज्न अभिलापा ने 
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हिन्दी-काव्य में भी कुछ ऐसी ही प्स्थायी इत्नचत्न उपस्थित कर दी है । में तो 
सीधो बात जानता हूँ कि जो कविता जीवन को गति देती है, उसे ब्यक्त करतो 
है; जो असी जीवित ओर सदा जीवित रहने की पस्तु है, यह कुक की कुल 
प्रगतिशीक है | मे बह स्वीकार करता हूँ. कि हमारे देश का जन साहित्य श्रभी 
सिखा नहों गया । इसारा अ्रधिकांश साहित्य या तो स्वंथा उच्च वर्ग का है, 
अथवा मध्य पे का, निम्न वर्ग के साहित्य का पुक बहुत बढ़ा 'अभाव है इसारे 
, यहाँ । में मानता हूँ कि आज पूँजीवाद की चक्की के नीचे हमारी मानवता पिस 
रही हे | इस ओर इष्टि डालना आज, कविके लिए श्रत्यन्त आवश्यक है | किसहु 
प्रश्न यह हे कि क्‍या किसी एक वर्ग, एक समय तथा एक स्थिति के लिए कविता 
को सीमित-सर्यादित किया जा सकता हे ! क्‍या यह सम्भव है ? शोर क्या यह 
एक प्रतिकिया नहीं है 

प्रगतिशीज्ष धारा के ग्रमुख कवि हैं--उदयशझ्कर भट्ट, बच्चन, अंचल, 
दिनकर और नरेन्द्र | भट्ट जी की विवेचना दाशंनिकता लिये हुए है | बच्चन 
जीवन की सूचम वृत्तियों के साथ घुल् मिक्न जाने में बढ़े प्रवीण हैं । आज 
डनकी सबष्टि में कवि हे लय में दाशनिक। 'अंचत्न” की वाणी मे जितना दुद 
है, वैसा ही हुड्कार भी है। उनमें माक्संघाद को एक शक्तिपुर्ण पुकार है । 
गंदुनकरः की प्रेरणा भारत की ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि है । नरेन्द्र मस्तिष्क से 
प्रगतिशील हैं. किन्तु भ्क्ृति से रोमेंटिक | 

जैसे आशा जीवन के लिये प्राण है, वैसे साहित्य के लिए भी आशा 
भविष्य है । भोर भविष्य के प्रशस्त पथ में उस्री आशा की किरण में हिन्दी को 
आधुनिक कविता में देस्तर रहा हूँ | 


ओ« नगेन्द्र 
नमन्द्र जी कमशल कालेज, दिल्ली में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। 
'सुमित्रानन्दन पत”! तथा साकेत एक अध्ययन! आपकी समीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तके हैं । पन्‍त जी प्र यद्द पहिली पुस्तक है । इसमें पन्‍तजी की विचारधारा, 
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कला, भाषा, भाग्जगत और ऋृतियों पर प्रकाश डाला गया है | इस विवेचना 


म॑ समानोचक के हृदय का कवि जाशत हो उठा है| प्रारम्भ में छावावाद 
की विशपताओं का विद्वत्तापूण विवेचन हे | साकेत-एक अध्ययन?-- त्ति- 
समीक्षा की परिचायक्र दे | आज का हिन्दी-साहित्व' नामक एक और पुस्तक 
निकल रही धर 


आपकी समीक्षाओं में पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप पड़ी . 


है। मनोवैज्ञानिक विश्लेपण में सिद्वदस्तता प्रात्र करना हा पश्चत्य प्रभाव 
का फल दे | आपके समीक्षा मार्ग एर चलने से हिन्दी में समीक्षा साहित्य की 
अधिकाधिक वृद्धि दो सकती है । 


छायादाद ' 


स्थल के प्रति सूच्म का विद्रोह ही छ्ायावाद का आधार है | स्थल 
शब्द बढ़ा व्यापक ४ । इसकी परिधि में सभी प्रकार के वाह्य रूप रह, रढ़ियोँ 
आदि सच्चिद्धित है | श्रोर इसके प्रति विद्योह्द का अर्थ हे डप्योगिताबाद के प्रति 
भावुकता का विद्रोह, धामिक्र रढ़ियों के प्रति सानसिक स्वातन्त्य का विद्रोह 
ओर काच्य के बच्चों के प्रति स्वच्छुनद कहपना का विद्रोह । 
इस प्रकार स्वात्न्त्य, भावयोग, अनेकरूपता, कहपना ओर विद्रोह इन 
सभी तत्वों न म्रिज्न कर टद्विवढ़ी युग की इतिवत्ताध्मक कविता के विरुद्ध कान्य 
चुन्र में एक नवजायृति उपस्थित की, लिलरका कि विद्वानों न ( कदाचित्‌- उप- 
हास के लिए ) छायावाद' का नाम दिया | उनका उद्वृश्य इस नामकरण के 
आगे मो कुछ रहा हा, परन्तु महादेवी जी के शब्दों में 'स्वच्छन्द छुन्द में चित्रित 
इत मानव अनुसूतियों का नाम! छायाचाद बहुत ही उपयुक्त हुआ | कविवर 
पन्‍त की न छाया का अधिद्ित भाचाकुंच' काघा सीं इसी अर्थ में कहा है । 
श्राजकल अधिकतर सनीबी समालोचकों की यह प्रचत्ति हो रदी दें कि 
वे पढिले तो इस द्थूल् को घार्मिक रहस्थब्यदी सम्प्रदाय से एक रूप कर देते हैं 
इधर फिए आावुनिक कदियों की जीवन चर्च्चा का उछ काप्ययत घार्मिकता से 


६.3 


सामअस्य न पाकर एक उलझन सें पढ़ जाते हैं । यदि सहृद्य हुए तो इस 
सामक्षस्य पर कुछ क्षोत्र प्रकट करके ही शान्त द्वो जाते हैं, अन्यथा वे उन 
कवियों की सभी भावनाओं को माषा ओर अलड्ढारों को कूठा घोषित करके-ही 
रुकते हैं | यदि वास्तव में देखा जाय तो आधुनिक छायावाद का रहस्यचादु एक 
अंग तो है, पर्याय नहीं । इसके अन्तगंत और भी बहुत सी विचारधाराएँ काम 
कर रही हैं, जिनका आध्यात्मिकता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहों | इस कारण 
यदि हमें अपने बहुत से प्रतिनिधि कवियों में घार्मि कता इष्ट्रिगोचर नहीं होती 
है तो झ्राश्चर्य की कोई बात नहीं | हाँ, यह स्वोकार करने सें कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती कि आजकल अनावश्यक आध्यात्मिकता का आकपण कुछ-कुछ दस्भ 
क्रा रूप अवश्य धारण करता जा रहा है | 


सौन्दर्य भावना ( प्रकृति ) 

अंगरेजी 'रोमान्टिक रिवाइचल? की भाँति लगलग एक स्री परिस्थिति में 
जन्म ग्रहण करने के कारण श्राधुनिक छायावाद भी एक विशेष प्रकार की जागृति 
का खाहित्यक रूप है, जिसकी नींव सोंदय अद्भुत के सिश्रण पर स्थित है । 
रीतिकाल का एकान्त सौन्द॒य्य निर्जीव था, रूढ़ियों ने उले और भी चेतनाहीन 
और भाव शूल्य बैना दिया । भारतेन्दु ने अपनी विल्लास बांसुरी मे जो देशभक्ति 
का मन्त्र फूका डसमें यथेष्ट जीवन दो था, किन्तु चहद्द हृदय की सहचारिता न 
पा सकने के कारण बहुत शीघ्र ही शुष्क और नौरस हो गया। इसी समय 
अंगरेजी के प्रत्यक्ष एवं बंगला के माध्यम द्वारा प्राप्ठ प्रभाव भी प्रेरणा से भेरित 
होकर हिन्दी की चिर-श्राबद्ध आत्मा के जिस सोंद्य की उपासना की यह 
एकान्त अतः निर्जाबव नहीं था । उसमें अद्भुत चमत्कार था। इसी कारण 
वह चिर नूत्तनता समन्वित हो गया झोर उसकी परिधि कन्हाई के झुकुद और 
राधा की लट तक ही सीसित न रह , कर वाह्य और अआन्‍न्तरिक दोनों संसारों 
तक विस्तृत हो गई | कमल, कदली, चन्द्र, घाट, पनघट ओर “छद्दर छुहर छोदी 
धुँद न छुद्दरिया? एवं सरद जुन्हहया? का रूढ़िबद्ध आकर्षण अशक्त पढ़ गया 
और प्रकूलि-के अ्गशणित लीला ज्षेत्र कविता के भी क्रीड़ास्थल हुए । अब-कवियों 
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के लिए प्रकृति जड़ और मृतक वस्तु नहीं रह गई, उसके भझन्दर भावुकता ने 
एक संवेदनशील हृदय टटोल लिया, जिसका प्रत्येक स्पन्दन मानव हृदय को 
धड़कन का प्रत्युत्तर देने लगा-- 
बालकाल में जिसे जलद से ४ 
कुमुद कला ने किलकाया, 
तारावलि ने जिसे रिक्लाया 
मदुस्वप्नों ने सहलाया-- 
सास्त ने जिसकी भकलको में 
चंचल चुम्बन उलभाया-- 
धाममिक श्राप्माएँ समस्त प्राकृतिक सोंद्य॑ को उस प्रियतम का प्रति- 
विश्व सातकर भावसग्त होने लगीं--ओऔर श्राध्यात्मिकता के फेर मेंन पढ़ने 
वाले कृषि भी उसके वाह्य रूप रंग पर सुग्ध दाकर उसकी ओर श्रद्धा और भक्ति 
नहीं तो कम से कम एक विशेष कोमल भावना लिए हुए बढ़ने लगे | प्रकृति के 
साधारण से साधारण उपादान भी एक अनिवार्य शोभा और रहस्य से समन्वित 
जान पढ़े | भाबुक नेपाली कि ने पीपल और इरी घास में श्रभूतपव सोंद्य 
हूं ढ़ निकाद्ा-- 
कितने भी है उसमें कोंटर सब पंछी गिलहरियो 'के घर । 
संध्या को दिन जब जाता ढल सूरन चलते हैं अ्रस्ताचल । 
कर में समेट किरणों उज्ज्वल ! 
हो जाता है सुनतान लोक चल पड़ते घर को चील कोक'| 
भरजाता है कोटर--कोटर बस जाते हैं पत्ती के घर ' 
घर-घर से आती नींद उतर ! 
प्रकृति पुक खुला हुआ ग्रन्थ हो गया, जिसका अध्ययन एक अत्यक्ष रूप 
से दी किया जा सकता था | अतः इस युग के पभ्रक्ृति--चित्रणा सुने--सुनाये 
नहीं, थे प्रत्यक्ष श्रॉँद्व खोज्न कर देखे हुए चित्रों की अंकित प्तिमूर्ति हैं । प्रकृति 
अम उद्दौपन साम्र न रद शरई, वह स्वयं आलरबन हो गई ओर कवियों की 
झव्सद द्टि डसके पुक व्यापार का, पुक पक प्रस्थय का अस्थस्त सूचम खिश्रल्त 
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करने लगी, पन्‍त जी के प्रकृति-चिन्रों में कवि की मावमग्नता के साथ चिन्रकार 
को चित्रकला भ्ौर वैज्ञानिक की तौब्न दृष्टि का भी संयोग मित्रता छे। देखिये 
आपका संध्या वर्णन कितना दिव्य है--- 
5] 5] 2 
“कहो तुम रूपसि कोन! 
व्योम से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छाया छुवि में आप 
सुनहला फैला केश--कलाप 
मघुर-मंधर  मदु मौन ! 
> >< >< 
ओऔव तियेक्‌ चम्पक-अभ्रुतिगात 
नयन मुकुलित नत मुख जलजात 
देह छवि छाया में दिन रात 
कहाँ रहती तुम कोन 


मानव जगत के प्रति भावना | 


इससे पूर्व इमारे कवि या तो अवतारों को या ऐश्वयशाली अधिपतियों 
को कायम का आलस्बन मानते रहे थे। इसका कारण उनको भक्ति-भाचना 
और पुरस्कार-लोभ के अतिरिक्त एक प्राचीन परम्परा भो थी जो सदा से कविता 
का चेन राजमहल श्रथवा पुराण कथाओं तक द्वी परिसीमित करती आईं थी। 
यह नवजागृति पश्चिम से आई थी अतः इसमें वहाँ के साम्यवादी घिचारों 
का पूर्ण प्रभाव था और हसारे कविगण कांचन में ही कवित्व॒ट्टोलते रहने के 
स्थान में अब निर्धन कुटीद्वारों की ओर आकर्षित होने लगे! ऋविवर सिया 
रामशरेण के अन्ध आर्द्रो!, दुर्वादल, विषधाद आदि' इसके अबल उदाहरुण हैं 
सानव का सबसे मढ़ा गोरव उसका सानवत्व है । भाग्य पीड़ित-सुक-जनता की 
'आाहों में अरब हमारे सहृदय कवि भारती, के भव्य गान सुनने लगे। कविवर 
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पत्राला? का पछुताता पथ पर चलता छुआ भिखारी उनकी समवेदना का 
अभिसंचादी सापक है| कामिनी का सघोन्‍दरय॑ एक विशेष रकज्ञ से रह गया ह 
झौर शिशुओं के भोले आनन में एक अपूर्व रहस्य ओर क्षेत्र का दुशन होने 
लगा--- 
ओस विन्दु की सुषमा लेकर । 
फूलों की भोली गुसकान | 
देकर उड़ रहस्य का मृदु रज्ञ । 
तुम्हें बनाया है चुतिसान। 
> ३ ८ 
वत्स तुम्हारे चकित नयन में | 
किस अतीत की याद विचित्र । 
जागृत मूल के परदे में। 
दिखा रही वह घुंधले चित्र । 


पुरातन के प्रति भ्रत्यावतेन 


इन छायावादी कवियों ने यद्यपि अपने निकट पूर्वव्ती कालकी भ्रदृत्तियों 
के विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित की हैं, प्रन्त फ़िर भी द्रच्ती घु घले रहस्य पुण पुरातन 
के प्रति इनसे बढ़ी श्रद्धा ओर सम्मान की सावना दे । इसका कारण वत्तमान 
के प्रति असंतोष ही है रहस्य भावना की इृष्टि से क्री घह बड़े महत्व का है। 
अतः विस्मृति के गहन ग॒ते सें पढ़ा हुआ इसारा जादू का अतीत इन कवियों की 
आश्रय भूसि बन गया है | वतंमान के संघष से व्यधित होकर प्रायः ये उसी 
अतीन्द्रिय लोक में विचरण किया करते हैं ओर अपनी अतिभा की से 
लाइट फेक कर डस अन्पकार-गर्भ से विचित्र काव्य उपादान द्वढ़ निकाब्षते हैं | 
वास्तव मे हसारा योरवपूण अतीत इन भाधुक कलाकारों के लिये काव्य-सामग्री 
का एक अक्षय भाण्डार हैं जिससे प्रवेश करके यथेष्ड रूप से मोती पावे रहते 
हैं । इस थुग के सावनीम कलाकार अलादः जी की कछ्पता का तो चिर- 
परिचित ऋ्रीडकेत्र सा हो गया है | एशातन काल की अदूभुत पुध' रहस्यपूर्व 
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विचित्रताएँ इन कवियों के श्रदूभ्रुत श्रम को परितृप्त करने में बहुत सफल रहीं | 
पन्‍त जी घपुरातन के छिये व्याकुल होकर कह उठते हैं--- 
कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कह सुबर्ण का काल । 
मूतियों का दिगन्त छुबि-जाल 
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल १? 


आत्माभिव्यज्ञन ( व्यक्तित्व ) 

रीतिकाल के कवियों में आचाय शुक्ल ज्ञी के शब्दों में एक बढ़ा दोष 
यह था कि रढ़ियों के गोरखधन्धे से जकड़कर डनका व्यक्तित्व पुणंतया लुप्त हो 
गया था । व्यक्तित्व की छाप थोड़े से ही कवियों में कुछु भले दी मिले, परन्तु 
अधिकतर रीतिकाल का साहित्य अकतृ त्व और निर्लेपता से पूर्णतया अ्रभिव्याप्त 
है | प्रष्परा का पालन करते रहने से कवियों के व्यक्तितत भावों ओर आवेशों 
को बाहर निकालने के लिये कोई स्थान नहीं था | उनको भावनाएं वाह्यालकार 
से दब कर वहीं शान्त हो जाती थीं | छायाचाद का सूल ही उपयोगिताबाद के 
विरुद्ध भावुकता का विद्वोह्ठ था, अतः खबने पूर्व इन कवियों ने जिस प्रवृत्ति को 
प्रधानता दी वह थी उन्मुक्त आत्मामिव्यञ्लना । परम्परा के पाश में चिरकाल 
से बद्ध भावुकता एक साथ छुटपटा कर अभिव्यक्त होने लगी और हृदय के समस्त 
आवेशों का, आत्मा के सम्पुर्ण स्पन्दों का कवि की कृतियों मे एक विशेष स्थान 
होने क्षमा | अ्रब उसकी कर्पना स्वच्छ हे--निमु क्त है | रूढ़ियों की क्षौण डोरी 
अब उसे बांध रखने में असमर्थ है | कवि के अपने व्यक्तिगत राग-विराणग काव्य 
में बहुमूल्य समझे जाते हैं ओर किसी अकार का अनावश्यक संकोच श्रथवा 
संयम प्रतिभा के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं समझा जाता | श्रीमती वर्मा में यह 
आत्मासिव्यञ्ञन बहुत पाया जाता हे--यद्यपि उनका अपनापन जीवात्मा का 
प्रतिनिधि है, परन्तु फिर भ्रो उसमें उनका निजी व्यक्तित्व कम नहीं । डनके 
सान्ध्यगीत नीएजा ओर नीहार तीनों मे इसका प्लाधान्य है। श्री भगवती- 
चरण वर्मा एव” बच्चन जो की आवेश-अधान क॒तियां भी इशस्च अ्रहंभाव से 
मुखरित हैं । 
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बच्चन जी का 'कह रहा जय घासनामय हो रहा उद्गार मेरा?--- 
कवि की निराशा? आदि गीत इलके प्रबल उदाइरण हैं | '्द्ध जग को क्यों 
अखरती है क्षशिक सेरी जवानी? में बच्चन जी ते कितना व्यक्तिगत प्रहार किया 
है । भगवतीचरण वर्मा भी 'सेरी आगः में कहते हैं--- 
जल उठ जल अरी घधक उठ, महानाश सी मेरी आग [? 


नीति विद्रोह 


जेसा कि पूरे ही निवेदन किया जा चुका हे कि छायावाद का जन्म ही 
विद्वोह्द से है--यह विद्रोइ भावनाओं और विचारों में भी है और शैज्ञी एवं काज 
में भी विचारों के क्षेत्र में सब से पहले मानसिक स्वातन्त्र का धार्मिक बंधनों के 
पति विरोध हुआ और इस युग के कुछ स्वच्छुन्द कवियों ने नीति एवं धर्म की 
बेढ़ियाँ तोड़ने का प्रयत्न भी किया | नवीन जी एक साथ कह उठे-.. 
यों भुज भर कर हिय लगाना है क्‍या कोई पाप ! 
ललचाते अधरों का चुम्बन क्‍यों है पाप-कलाप । 
इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने भी तारा? में घमम की अपने ढंगसे 
व्याख्या की है। इधर बच्चन जी का फारसी रह में रंगा हुआ हात्मावाद भी 
इसी भावना का प्रतिफल्षव है--उन्होंने भी अपनी मधुशाला को मन्दिर और 
मलजिद से ऊँचा स्थान दिया है | यही विद्वोह असफल द्ोकर जब निराश द्वो 
जाता है, तो इसका रूप बढ़ा भयक्वर और विकराल हो जाता हे और चारों ओर 
से ठुकराए हुए कबि की आत्मा प्रलय के गान गाने लगती है “जल उठ जल उठ 
अरी, धधक उठ महानाश सी सेरी आग! संसार में एक ज्वालामुखी फूट 
निकलता है--पर निराश्नित कवि गाता ही जाता है-.. कक 


उक बार बस और नाच तू श्यामा ? 
फेरणा को धारा--दु/खबाद 


इस युगनवीन जागृति के कारण उत्साह, रफूर्ति ओर उसंग तो क्राफ़ी 
आई, परन्तु धार-वार विफुलता ने आकर रस में विष घोल्ल दिया--क्रांति अस- 
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फल होकर अपने प्रति विद्वेह कर उठी और करुणा का एक अन्तप्रणाह भी 
डसके साथ बह निकल्ञा । मर्दित अभिनल्ााषाएं बन्दिनी होकर एक साथ चीत्कार 
कर उदीं--यही कारण हे कि छायावाद की कविता में करुणा पूर्णरूप ले व्याप्त 
है और दुःखवाद एक नया वाद ही हो गया है | वास्तव में देश जिस वातावरण 
में श्वास-प्रश्वास ले रद्दा दे, वही निराशा और अ्रन्धकार से परिपूर्ण है | विश्नोद 
और झावेश एक विशाज्ष शिक्षाखंड से- कराकर फिर त्लोट जाते हैं ओर अपने 
ही हृदय के अन्दर पुनः कथन कर निकलते हैं | इसी कारण दुःख के लिए चिर 
श्रभ्यासी कवियों के हृदय में उसके प्रति एक मोह विशेष हो गया है श्रोर वे 
झपने इष्ट को भी पीढ़ामय देखना चाहते हैं--“तुमको पीड़ा में ढूँढा तुममें 
हु यी पीड़ा !!! अब सदैव ही झांसू के सागर भरते रहना इन कवियों को 
प्रिय है-+- 

रहने दो प्यासी आँखे । 

भरती आँसू के सागर ।? 


रहस्यवाद 


जैसा कि में पद्धिले ही निवेदन कर चुका हूँ, छायावाद में रहस्य अवृत्ति 
का प्राधान्य दे । एक प्रकार से अद्भुत भर रहस्य उसके शआ्रधार-भूत दत्व हैं । 
इसका कारण दे मौतिकता के विरुद्ध प्रतिवर्तन द्विवेदी-काज्नीन कवियों की क्रीड़ा 
भूमि, उनका निकटवर्ती धार्मिक संसार रह्ट गया था, भतः स्वभावतः ही उनका 
विरोध करने वाल्ले कवि दूर, घुधल्ने एवं रहस्यमय ज्ञोक की ओर बढ़ने लगे। 
इसके लिये कवीन्द्र रवीन्द्र को गीताअलि, भंगरेजी के भावयोगी कवि तथा 
इन्दी के प्राचीन रद्दस्यवादियों से विशेष प्रोत्साइन मित्ला ओर वे उस श्रज्ञात 
के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने लगे । वास्तव में यह प्रतिवतन का ही फत्न था 
ओर हमारे भावुक कवि किसी धार्मिक भरेणा से इस ओर इतने आकृष्ट नहीं हुए 
थे जितने कि अपनी भावुकता भर कहपना के व्यायाम के लिये एक विस्तृत 
चेन्न पा जाने के कारण | इसी कारण आधुनिक छायावाद को विशेष अ्रध्यात्मिक् 
इष्टि से देखना उचित न ट्वोगा क्‍योंकि एक तो यद्द युग भी धाम्निकता का नहीों 


श्श्प [ हिन्दी-साहित्य-समीक्षा 


है दूसरे हमारे प्रतिनिधि कवियों का जीवन भी श्धिकांश में पाश्चात्य प्रभावों 
से निर्मित है केदल काव्यवस्तु के रूप में उन्होंने इस काव्य जिज्ञासा ओर उससे 
. सम्बन्ध रखने वाले भिन्न श्ित्र प्रश्नों को अ्रपनाया दे | हाँ, अपनी विकसित 
चिंतनशक्ति और विस्तृव दाशंनिक अ्रध्ययन के द्वारा उसको बचाने का सफल 
प्रयत्न अवश्य किया हे । श्रीमती वर्मा ने बौद्धदर्शन, एवं कविवर प्रसाद जी व 
निदाला जी ने भारतीय अद्वेतवाद का श्रच्छा मनन किया हैं। फलतः उनके 
कार्यों में भाहुकता और दा्शनिकता का सुन्दर समन्वय है । कविवर पन्‍्त ने 
भी पोर्षात्य और पाश्चात्य दुर्शव के अध्ययन द्वारा कुछ मौत्षिक सिद्धान्तों की 
सृष्टि और सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया है | कहे का तास्पयं यद्द है कि हमारे 
कवियों का रहस्यवाद उनको धार्मिक आत्मानुभूति का फल तो किसी प्रकार नहीं 
हो सकता | हाँ, रहस्य भ्रवृत्ति के कारण डनकी चुत्ति हसमें श्रायः सभी ओर 
अपनी कहपना ओर चिन्तन शक्ति के बल पर उन्होंने इन रहस्यमय प्रश्नों पर 
काव्य का सुनहरा आवरण बढ़े सुचारु रूप से चढ़ाया । कुछ कवियों की कृतियाँ 
इसका अपवाद भी हैं |! जेसे कविवर सेथलीशरण की “रंकार? उसमे धार्मिकता 
न देखना कवि के व्यक्तित्व के प्रति अन्याय होगा । एक बात अवश्य है कि 
संकार का कवि भक्तिपथ का पथिक द्वोने के कारण रहस्यवादी रचनाएँ करने में 
बहुत अधिक सफल नहीं हो सका | ' 


